प्रकाशक--- 
छा० मिट्नलाल अप्नचाल 
प्रब्लिशर एक्ड घुकसेलर 
देहरा दून । 


सफलता का रहस्य 
चू० खं० र८ट० सू० १॥ 
उपरोक्त पते से मंगाइये 


के नकल फल 


स० जसचन्त सिंह, / 


भास्कर ऐण 





(१), 


पा आम 
ज है पि 
. 'ामका। 
पुर्तुत पुस्तक जो भा्ुक पाठकों के करकमलछों में समर्पित 
की जा रही है । यह किसी बंगला भाषा के पूवीण लेखक 
पूबर की लिखित “पातञुजल योग दशन?” की टीका 
के आरम्म में दिये हुए, योगद्यास्र को नवीन विज्ञान की 
, खद्दायता से समझने , की विशेष मद्ुति का राष्ट्र भाषा में 
अनुवाद मात्र है। पुस्तक ज़िस -तरद जिस दश। मे हमें पांछ 
छुइ है, इसकी कथा विस्तृत और अनावद्यक होने के कारण यहां 
पर लिखना असंसगिक है। परन्तु इसपर भी इतनों लिखदेना 
अंंवश्यक पूतीत होता है, कि अधिका/घिक चेश करने पर भी 
अमभीतक लेखक महीद्य के नाम आदिका पता नहीं छय सका 
द्वै। जिससे दम उचका परिचय पाठकों से कराने से असमर्थ 
हैं हे + 
ही प्रस्तुत पुस्तक आय्योपान्त पढ़ते ज्ञाइंये इसके प्रत्येक पृष्ठ व 
पंक्ते में “ (वेना प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना?” किसी भी छोटी 
से छोटी और बड़ी से बड़ी रहस्यमथ बातपर अन्धक्िबास 
स्थापन का विरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
चह्तु के आधभ्यन्तर प्रदेश में निगृद रहस्य ,को भत्यक्ष अनुभव 
कर देखने के युक्तियुक्त सरल वैक्शनिक उपाय चताये नये हैं। 
इसी सिलसिले में आज्रकलछ जो विशिक्ष ' धर्मेलंप्रदांधों' और 
दाशंनिक मतों से परस्पर प्रवछ विद्धेष और भारकार आ 
दोने का युक्ति युक्त कारण दर्शाया गया है; साथ ही विभिन्न 


(२) 


धर्ममतों की आलोचना: करते डुण उनके भीतर चत मान 
उपयुक्त गर॒प्त रहस्थों को उद्धाटन प्र॒ंक उनको भत्यक्षकर अछहण 
करने की वैशानिक युक्तिबताई गई है । 

भारतीय पुरातन परिपाटी के अलुखार सत्लमय भाषा में 
लिखे हुए अष्टाह्न राजयोग साधन विधि के शासत्र ओर अचुभच 
सिद्ध इस पुरातन सिद्धान्त को केखक ने नवीन पदार्थ-विज्ञान 
की बोली से वर्णन कर अधिक सरल, सुगम ओर रोचक वना 
, दिया है। अजुबाद करते समय पुस्तक के अम्तंगत विभिन्न 
विपयों की आलोचनाओं को खुलसतया दु“ढ निकालने के 
| लिए यथावच्यक स्थलों पर मोटे २ अक्षरों में "साइड हेडिंग” 
आदि द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बातकी 
ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है, कि मूल लेखक के भावों 
को अशक्षुण्ण रखते हुए. चर्णित विषय को रोथ्चक और समयो- 
पयोगी बचनघ्ने के लिए. यक्चावश्यक स्थर्ों पर उस विपय 
फो चिस्तृत या संक्षिप्त किया गया है । 

ययपि अश्॒वाद करते समय सचतरद्द से सतर्कता अवल- 
स्वन की राई है, फिर भी महुष्य की ज्ञान शक्ति की परिमितता 
के कारण जो कुछ चुटियां च न्यूनतायें रहगई हों, उनपर 
सुधिजन अपनी स्वभाविक स्नेह दछ्टि से वात्सल्य दिखाने की 
« छपा करेंगे। ' 


देदरा दुन चिनीत 
१० अवसूबर १०२८ ई० सत्येश्वरानन्द शर्मा लखेडा 


(२३) 
श्ीः 


क्‍ विषय-सूची 
पूर्वाद्ध 
धघथम अध्याय ॥ 


विषय ध्रवेश-- 
.१ आधुनिक धार्मिक शिक्षा 
२ विभिन्न मतमतान्तरों की वेशानिक आलोचना 
४ थोग विद्या के आचार्यां का धार्मिक तत्व॑ प्रत्यक्ष 
' देखकर अशुभव करने का परामर्श 
४ सांख्य दर्शन का सनो विशांन 


दूसरा अध्याय॑ 


' साथत का प्रथम सोपान:--- 
१ हठ योग का उद्देइय 

२ बीमार पढ़ज़ानः (साधन में पथम दिप्स) 
+* दूसरा सिध्न 

छ रश्ान्त (साधन की सफलता) 

ण शश्ान्त' - 


बकफ ७० 


रद 
च्रेष 
रद 
३७ 
दे 


(४) 
तीसरा अध्याय 


धराण (जीवनी शक्ति) 


१ 


२ 


जब भलु॒ण्य दूसरे के रोग को आराम करने की 
चेष्टा करता दे 
संसार में जितने भी मद्दा पुरुष हुए हे 


चीथा अध्याय 


चाण का आध्यात्मिक स्वरूप-- 


4 
श्‌ 
ड्ढे 
छ 


णज 


एक और उदांदरण 

शान विरहित गति युक्त केन्द्र 

उस समय यह दी “स्वप्न” अथवा कल्पना के * 

नाम से कहा जाता है 

इसी समय ही साधक को शानातीत या पूर्ण चैतन्य 
अवस्था पघाप्त होती है हे 


आत्माछुभूति 
पांचवाँ अध्याय 


प्राण शाक्ति का संयमः--- 


6 2 रू २० 


स्वर शुद्धि साधच की विधि 
नाड़ी शुद्धि की विधि 
वायु निरोध साधन विधि 
शक्ति वहन केन्द्र 
॥ इति पूर्वोद्ध' सम्ाप्तम्‌ ॥ 


<छ 
श्र 


8] 


ठ् 


दर 


३०० 
१०१ 
घर 


१०६ 


(५) 


उत्तराद्ध 
,. «... छूठा अध्याय 

भ्रद्याहर व 'चारणा[-- 

१ 'दुश्चारित्र में भ्नृत्ति ओर उससे निवुक्ति का उपाय रे 
२ ' मन संयम का फल छठ 
४३ क्षणिक प्रसाचित कारी धर्म प्रचारकों की आलोचना ७५ 
४ प्रत्याहार और उसका साधन १७ 
७ चानर का उदाहरण श्श्‌ 
<६ धारणा व उसकी साधन विधि १७ 

सातत्नों अध्याय 

ध्यान थ समाधि |. रद 
२. भन की कान और अज्ञान सुमिकओं से होने- 

. चाले कार्य .श्छ 
२ मनकी शानातीत भूमिका के काये | 
३ हितवादी व विज्ञानवादियों के प्रश्न ओर उनका उत्तर ४७ 
७ ध्यान व समाधि साधन विधि ४७ 

आठवों अध्याय 
१ संक्षेप में राजयोग की कियायें' .' ' छरे 
४ ध्यान की पहिली विधि; , ॥॒ "८ 
हे ध्यान कीदुसरी विधि; ण्ह्‌ 
४ उदाहरण . ! - ७ 


/ ॥ उत्तराद्ध समप्तम ॥ 


#* भमः परमात्मने । 
राज-याजग-विद्या 


अन्त: प्रकृति जय | 
--पीर  प--- 


प्रथम श्रध्याय । 
“४४४ ८०- 


विपय प्रवेश---एमें जो फुछ भी पान दे या दोता है, 

घथए सबका सप स्वाउभूसि (अपने 
अज्ठभव) के ऊपर निर्भग करता है । ऊजमान से ऐोने वाले पान करे 
(सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से घिशेष पान इस दोनों 
फी दी ) भिन्ति फेघछ एकमाण मनुप्य की स्वयं अपनी स्वाल॒- 
भूति (। जिनको निश्चित विधान” कदते हैँ, उनकी झूत्यता 
लोग सददञ्ञ में छी जान सकते एँ; फ्योंफि उसको धत्येक्ष मतुप्य 
दी बद वस्तु सत्य है या नहीं इसकी जांच पड़ताल स्वयं अपने 


आप वर्क देखने के अचन्तर फिर घिष्यास करने फो करेगा ।॥ 








क#जि>वए०व 50070९--निखश्चित घिछ्ाान अर्थात्‌ न सद 
विज्ञानों का दत्व इतना सदी २ सिर्णात हो गया दै, कि गणित 
के द्वारा भ्रविप्यत्‌ घात निश्चय कर बताई जा सकती दे जैसे-- 
गणित, गणित-ज्योतिप आदि | 





छ्‌ शह्रयोंग विद्या या अन्तः प्ररृति जब । 


विज्ञानवैचा तुम्हे किसी वात झो स्वयं धत्यक्ष अछुसव किये जिना 
विद्धास करने को नहीं कद्देगा। प्योंकि उसने कुछ विशेष 
यातें स्वय॑ प्रत्यक्ष अनुमच करके देखी ढै, और उनपर विद्यार कर 
घद्द कुछ लिद्धानतों पर पहुँचा है। ज्ञव वह अपने उन सिद्धान्तों 
में हमें विश्वाज्न कस्ने को फहेगा, तथ समगना चाहिए सर्व- 
साधारण मनुष्यकी स्वाभादिक्त अनुभूतिके झपर उसके खत्यासत्य 
(सचझूठ) के निर्णय करने का भार उसने छोड़ दिया दे । प्रत्येक 
सिश्चित-विज्ञान ( 775०८: 5०7९7०९ ) की दी एक साधारण 
सित्तिमूमि ( जड़ या आधार ) द्योती है; जिसको खर्वेलाधारण 
सलुंष्य समझ सकते हैं । इच्छ फरनेपर हरकोई उसके सत्वासत्य 
को उली समय मात्दूम कर खकते हैं॥ तो अब थहाँ पर प्रश्न 
यह द्ोता है कि इस प्रकोर धर्म की भी कोई सितिशूमि है, था 
नहीं १ इसका उत्तर देने के लिए हमें हां ना यद दोनों ही 
कहना पड़ेगा। 


। मिक _-संखार में घर्म पर निम् 

आधुनिक घामिक शिक्षा विजय मे” को हक 
मिलती है, घह यद है, कि धर्म कीं स्थापना केवछ थद्ध! थ 
विश्वास के ऊपर है; और अधिकांद में चद मिन्न २ मतों दी 
पक सप्रष्टि मात्र है। इसी कारण से ही धर्म घम्मो' मे परस्पर 
केघल याद पिवाद देखने में आता है । इलके अतिरिक्त ये मत- 
मतानतर भी केवल विद्यवास कें ऊंपर स्थापित हैं। क्योंक्रि- 
“ कोई ८ कहते हैं, कि “सातवें आसमान पर' एक संहान पुरुष | 





दिपय-प्रवेश । झ्‌ 
निवास करते हैँ, वे ही सांरे संसार पर शालन करते हैं;?” इस 
चात को मानने के छिये घक्ता केवछ अपनी घात पर निर्भर 
रखकर हमें विश्वास करने के लिये कहता है । इस धक्तार हमारे 
में भी कई तरद के भाव था घिश्वास दो सकते हैं, हम भी दुसरे 
को वचिश्याल करने के लिये कद्दते े। यदि थे कोई युक्ति या- 
दलील मांगें या इस विश्वास का फारण पूछे, तब हम उसको" 
कोई भी युक्ति दिखाने में असमर्थ होते देँ | इसीलिये आजकर 
धर्म व दर्शान शाख्र पर से लोगों का विश्वास अधिकांश में उठ 
गया है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति दी कद्द उठता है, फ्लि ये सब के 
ख़ब धर्म केवछ चिझित्त भतमतान्तरों की समछि सात्र दे । जिसके 
ज्ञो मन में आता है, धर्म के चिएय में चंद बद्दी फह उठता दै । 
प्रत्येक व्यक्ति दी अपने अन्ध एरम्परा से से हुवे सत को 
सुक्ति झन्‍्य व निरर्थक होने पर भी घचार करने के छिये व्यत्ति- 
व्यस्त दिखाई देवा है । तो सी दमारा कहनां यद है, कि जितने 
देशों में जितने प्रकार फा धर्म दे, जितने प्रकार के सम्प्रदाय हैँ, : 
उन सब घर्म ओर सम्प्रदायों के भीतर दी एक्क स्छ साधारण- 
मित्ति सूक्ष्म भाव से टिकी हुई हे ।इस भिन्ति तक परुँले पर: 
माल्द्म दोठा हे, कि ये सब मतमतानतर एक स्वंभीम प्रत्यक्ष": 
चुभूवि ( प्रत्यक्ष अज्ञगव ) के ऊपर स्थापित दे 


विभिन्न सतमतान्तरों की वैज्ञिनिक आह्षीचना:-< 
सबसे पहिले सेंग अजु॒रोत्र दे, कि आप प्रथ्वी में वर्तमान 


रु शजपोग विद्या था अन्त प्रकृति जय । 


5 2 9 2 म मनन नमक 7 निननन तनमन पतन + तनमन 
रूछ के छब भिन्न 2 घर्मी! को थोड़ा सा विश्लेषण ( जुदा ६) कर 
देखिये थोड़े ले, अलुसन्धान करने पर द्वी देख पाओगे, कि ये 
दो धेणि ये ब्ंदे हुए हैं। किसी २ धर्म मठ की शास्त्र मित्ति है, 
और किसी २ की शाख भित्ति नहीं है । जो शा्त्र सित्ति के ऊपर 
स्थित हैं, थे चहुत दी छुदढ हैं, और उल चअमे के मानने चाले 
छोगों की संज्या दी अधिक देखने में आती है। शांख सिपत्तीदीन 
धर्म प्रायः पके सब छोप दो गग्ने हैं। फुछेक नये खड़े हुए हैं 
सही, पस्तु पहुत थोड़े छोग दी उसके मानने वाले है तोभी 
इन सब सम्पदायों में दी यद एक मत फी एकता दिखाई देती 
है, कि एमकी शिक्षा उनके घचर्चक झूछ पुरुषों का प्रत्यक्ष अननु- 
धव मात्र. है । क्रिप्चियन ( इसाई ) तुम्दे उनके घर्म में, यिशु खिष्ट 
हनी इश्यर को अवतार कहकर और इशवर से, आत्मा व आता की 
छश्षति से, घिद्रघाल करने को फहेंगे। यदि हम उससे उसके इस 
चिह॒नाल का कार पूछे, तो थे हमे कहेंगे ''थद हमारा विद्यास 
है, ! परन्तु थद्दि तुम स्वयं लीड धर्म के धूल देश में पहुँच कर 
देखना साहोगे, तो देख पाओरे, कि घदसी किसी प्रत्यक्षानुभुति- 
के ऊपर स्थापित है । क्योंकि थिल्लु खीए कह गये हैं, कि “पते 
ददबर का हृर्शव किया है, दजके शिफ्यों ने भी कहा था, कि, ' 
हमने शैइवर का अनुभव किया था, । इस प्रकारक्ी और और 
ही प्रत्यक्षान॒ुभूतियां सुनाई देती हैं । ' ्् | 
बौद्ध श्वर्म श्षी इली कार का है । छुद्धदेव की प्रत्यक्ष अछुभू- 
दि के कप इस्त धर्म की स्थांपत्रां हुई है । उन्होंने झछ्ेफ छत्य 


चिपय प्रवेश | ५ 


सिद्धान्तों फा अनुभव किया था--उन्होंने उनका दर्शन कियाथा, 
उन सब सिद्धान्तों के संस्पर्श मे आये थे, भोर उन्हीं को उन्दोंने 
संसार में भछार किया था। हिन्दुओं के चिषय में सी यही घात 
देखने में आती है । उच्तके शादों में ऋषिनाम भारी श्रन्थकर्तो कद 
गये हैं, कि “हमने कुछ सत्य सिद्धान्तों का अदुभव किया है,, 
और चे उन्ही को ही खंलार में प्रचार कर गये हैँ | इससे स्प ही 
समथने में आजावा है, कि ल॑सार में चर्च मान सबके सब घर्म, दी 
शानकी खाबे भोमिक व खुशढ मित्ति जो प्रत्यक्षानुतव दिै--उ सके 
ही ऊपर स्थापित हुण हैं ॥संब के सब घर्माचायों ने ईदयर के 
दशंन किये थे । उत्त सबदे दी आत्म दुशेन किया था, उन्त सब 
को दी अपने अनन्त स्वरूप का दर्शन छुआ था, उत्त सबने ही 
अपनी भविष्यत्‌ दशा को देखा था, और ज्ञो कुछ उन्होंने देखा 
था, चद ही थे संसार में प्रचार कर गये हैं । परन्तु सिरे भेद इतना 
दी है, कि ध्रापः सब धर्म! में, विशेष करके आधुनिकों में, एक 
अद्धू त्त समस्या दमारे सामने आखड़ी दोती है, और चद यद्द है, . 
कि अबये सब अश्ुभूतियाँ प्रत्यक्ष होना असम्मव होगई ६ । फयों- 
कि जो जिस घर्मंमत के सब से पहिले स्थापन करने चाले थे, 
बंद को जिन के धाम से चद घर्म सत प्रचलित हुआ, इस तरह 
के बहुत थोड़े व्यक्तियों में ही केवचछ इस तरह घी प्रत्यक्ष अनुभूति 
पैना सस्भव था। अब इस तरह के अनुभव होने का कोई भी 
उपाय नहीं हैं; इसलिए अब धर्म को चिस्वाल पूर्वक दी प्रहण 
बरना चाहिए७ पर मैं इस बाद को सानने के लिंप चिल्‍्कुछ तैय्यार 


श्र 


दे राजयोग दिया या अग्तः घद़ति जय] 





नहीं । पयोक्ति यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान की कोई 
बात किसी ने फिस्ती समय प्रस्यक्षकर देखी धोगी, तो उससे हम 
इस सावेभीम सिद्धाप्त, में पहुँच सक्ती हैं, कि पहिले श्री उसको 
करोड़ों बार जाबच सकने की सम्भावना थी और बाद को सी उस 
को जान सकने की अनग्तवार सम्भावना रहेगी । क्योंकि समवर्च न 
ही प्रकतिका एक सबसे वछवान नियम है; ज्ञो एक चार हो गया 
है; चद फिर से भी दो सकता है। े 


योग विद्या के आचार्यो' का घामिक तत्व प्रत्यक्ष 


ग ह __ इसीलिये “थोगविद्या.- 
देख कर अजुभव करने को परासशै-- के लाचाफ दा का । 


* * पूर्वक कद गये हें, 
किं धर्म केघल पदिले के धर्मप्रवतंक अवतारि पुरुष की स्वाजुभूति " 
के ऊपर स्थापित है, यदं बात नंदीं है; बल्कि ध्स्येक भानावात्मा 
जब तक स्वयं इन अज्ञभषों को भ्रव्यक्ष न कर छे, तब तक कोई 
भीं यथार्थ में “धार्मिक” नहीं दों सकता। जिस विद्या के द्वारा ये 
रूव अजुभूतियां होती हैं, उसका नाम थोग है। जब तक कोई 
धर्म के सत्य को स्वयं अठुभव नहीं कर ले, तेव तक उसको 
धर्म की प्रांत कहनादी छुथा दे | इससे यद चात रपट होज़ाती है, 
कि भगवान "के नांम पर इतनों गण्ड गोल, छड़ाई झगड़ा ओर 
चादाह॒चाद षयों हुआ करता है ? भगवान के नाम पर संखार मे 
जिंतनों खून खराबी हुई दै, इतनी और 'किखी वात के लिये 
नहीं इई है; इसका कारण एक मात्र यही है; कि ये घंमेके नाम- 


विपय पेश । हि 





पर लड़ने झगड़ने याले कोई भी चार्मिक सिद्धान्तों का स्वयं 
अनुभव कर उसके अन्तस्तछ तक नह्टीं पहुँचे हैं । सब के सब दी 
अपने पूर्व पुरुषाओं के कुछ देश काल पात्र के अचछुसार पथक 
चाहा आचार च्यवदारों को लेकर ही समनन्‍्तुए २छऐ; और उनमे 
विशेष दुराप्रद यह रदा कि ओर सब भी हमारे जैसा ही आचार 
च्यवहार स्वीकार फर धार्मिक बनें) जिसको आत्मदेव फी 
अज्ञभृति या ईश्चर साक्षात्कार नहीं छुआ। हे, उसको आत्मा या 
ईशबर फदने- फा अधिकार दी फ्या है? पर्योफि यदि ईश्वर हों, 
सो उनको देख छेना चाहिये, और यदि जात्मा नाम से फदलाने 
घाल्य कोई पदार्च दो, तो प्रत्येक ईश्वर या आत्म पिश्यासी को 
डसकी डपलब्धि-साक्षात्कार फर लेना चादिये। यदि ऐसा न 
होकर फेचल दूँगा फिलाद या घादवियाद फे लिये ही ये पदार्थ 
दो, ठो इन पर विश्वास न करना दी डीक दोगा। जिससे जनता 
का अधिकोंदा उद्धेग, अशान्ति घ व्यर्थ की भार फकाथ तो चन्द्‌ 
होजाये  पंयोकि पाखण्डी की अपेक्षा स्पष्ट चोलने घाला नास्तिक 
बाई गुना अच्छा छुओ करता है। 


आजकल के विद्वान कहकर परिचित छोगों के मन.का एक 
तंरफ तो यद्द भाव है, कि धर्म; दर्शन घ परमं-पुरुण के अजुस- 
न्धाल में ऊगना यह सब भिपण्फछ है। दूसरी ओर, जो 
शिक्षित हैं, उनके -मन फा भाव यह-मांत्ठम 'दहोता है, कि 
चर्म व दर्शन आदि की बाएतच में कोई समिक्ति ही नहीं है; परन्तु 
सिर! सी उनकी इतनी आवश्यकता जरूंर है, कि मे केवल 


< शाज्ञयोंग चिद्या या अन्तः प्रति जब ॥ 





संसार के दित लाधन के लिये एक वछूवान सश्चालिनि शक्ति 
भात्र है; “-वयोद्ति यदि छोगों का ईश्वर फो सत्ता में विश्वास 
रहेगा, तो छोग सत्य नीति परायण और परस्पर सद्भाव सस्ते 
चने वाले सामाजिक बचे रहेंगे। जिसके इस प्रकार के विचार 
हों, उत्तको इसके लिये कुछ भी दोप नहीं दिया जा सकता! 
क्योंकि वे धर्म के बिंपय में जो कुछ शिक्षा पांते दे, घह केवल 
अन्तभ्सार दीन पागल के घबकवाद के समान अनन्त शब्दों में 
विश्वाख मात्र होता है; और उच्को केवल उन्हीं शब्दों के ऊपर 
विश्वांस करने फो कहा ज्ञाता है | परन्तु दया कमी फोई ऐसा 
कर खकता है ? यदि छोग यद कर सकते, तो दम मनुष्य स्वभाव 
के प्रति कुछ भी विश्वात्र न रहता । परन्तु भनुण्य स्वभावत; सटझ 
को चांद॒ता है, स्वयं सत्य को अनुभव करना चाहता है, सम्य 
को घारण करना चाहता है, सत्य का साक्षात्कार करमा चाहता 
है, स'सार. के गुत से सुप्त रहस्य को ज्ञांचना चाहता दै।॥ 
इसीलिये वेद्‌ सगवान कद्ते हैं, कि केवछ उस समय ही सब 
सन्देद चले जाते हैं, खोर मोदान्धकार ( तमोज्ञाल ) छित्त सिच्त 
दो जाता है, सब कुटिलता सीधी हो जातो है, ज्ञय मानचात्मा 
अपने अन्तर हृदय में परात्पर देव इश्वर का द्शन 
कर लेता है । 


“ ((भिचते हृदय अंन्थिश्छियन्ते सबे-संशयाः | 
' क्ीयन्ते चास्य कमोरिण इृष्ट एवात्मनीररे ॥ 


द्‌ दिंधय प्रदेश । 





“जाबन्तु विश्वे अम्रतस्थ पुत्रा आये धामानि 
दिव्यानि तस्थुऋ? | 
“वेदाहसेत॑ पुरुष महान्त माद्त्यिवर्ण तमसः परस्तात | 
तसेव॑ विदित्वातिरूत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विचते- 
सनायथ ॥ 
हे अख्छत की सन्‍्तानों ! दे दिव्य घास निधासियों ! ख़ुनों 
इस अज्षानान्धकार से कान रूपि प्रकाश में पहुँचने 
का रास्ता पा लिया है; - जो इस सारे तम ( अन्धकार ) खे परे 
हैं उनको जान छेने से दी, डल शानोज्वछ (शान से देदीप्यमान) 


स्थान में पँचा जाता है; छुक्ति का इससे अतिरिक्त और कोई 
डपाय नहीं है । 


राजयोंग चिया इसी सत्य को प्राप्तकरने के लिए और 
इसमें यथार्थ सफलता पाने के लिए. व इस साधना के उपयोगी 
चैल्लानिक प्रणाली को मजुष्यों के विषय में स्थापित करने का 
प्रस्ताव फरंती है | इसमें सबसे पदिली वात तो यह 
है, कि प्रत्येक चिद्या फी दी अनुसन्धान व साधन घणा।ली जुदी 
खुदी हुआ करती है | जैसे यदि तुम ज्योतिषि होना चादो, और 
चैंठे २ केबछ ज्योतिष २ की रट छगाकर चिल्छांते रहो, तो 
ज्योतिष का तुम्दे कुछ भी ज्ञान न दो पायेगा। रखायन-शास्त्र 
के विषय में भी यही बात है, इसमें सफलता पाने के लिए, भी 


१० राजयोग दिद्या या अन्तः पद्चधति जय ॥ 


एक निश्चित प्रणाली का अनुसरण फरना होगा॥ यम्जाल्य 
( .8007800ए ) भें जाकर सिम्न २ द्ृव्यों को लेना होगा, 
उनको इकट्ठा करके, जुज़ के अछुसार सात्रा में उचको सिक्का फर, 
सिर उस मिध्ित दष्य को छेकर परीक्षा फरनी होगी, इस प्रकार 
फरते २ चिझिन्न द्च्यों के शुण छर्मं का शान कर लेने पर, फिर 
ठुम रसाथन-देत्ता चल रूकोंगे। यदि तुम ज्गोतिर्धिद चमना 
चाही, तो तुम्दे भाव सन्दिर में ज्ञांकर दृग्वीक्षण यन्त्र की 
सहायता से तारा घ॒ बहों का पय्वेक्षण कर उनकी गति आदि 
के वचिपय में आलोचना फरनी होगी, तब ही तुम ज्योतिषि चन 
सफोगे | इससे यद स्वयं सिद्ध है, कि फ्रयेक चिा को सीखने 
के न्दिष ही पकण्क निश्चित घणाली है। में आपको सैकड़ों उपदेश 
दे"खकता हूँ, परन्तु यदि आप मेरी बताई वात के अनुसार चलकर 
स्वयं साधना न करो, तो आए कभी भी धार्मिक नहीं होसकते । 
सव थुगों म॑ व सब देशों से ही निष्काम शुद्ध स्वभाव साधुसन्तों 
से इसी सत्य का प्रचार कियो है। उनको खंसार की दितकामता 
के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं थी । थे खब ही कह गये हैं, 
कि-इन्द्रियां इसे जितना कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करा सकती हैं, 
इसने उनकी अपेक्षा चहुत-उच्चतस सत्य का अनुभव किया है 
और दूसरों को उसकी परीक्षा के,लिए आध्दान करते हैं। थे 
जिष्काम संसार हितकामी सन्तगण कह गये हैं, कि तुम पक 
जिश्चित साधन प्रणाली को छेकर- एकनिएठट होकर साधन करते 
रहो । इतना करने पर यदि इस उद्चतर सत्य को प्राप्त न्ष कर 


- बियय प्रचेदा । श्षट 
सकी, तो तब कह सकते हो, कि इस उच्चतर सत्य में मह॒ष्य के 
लिये आवध्यक कुछ भी नहीं है। किन्तु ऐसा फरने के पहिले 
हमारी ( निष्काम सन्‍्तों की ) चाणियों की सत्यता “विव्कुल दी 

- क्ष मानना किसी तरद भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा खकता। 
इसीकिए दमारी निश्चित साधना प्रणाडी का आअद्धलणण कर 
खाधन फरना आंवश्यफ है, फिर अवध्य दी उस शानोज्दल 
परम खत्य की भाप्ति होगी । * 


किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम साम/क्षी फरण- 
की सहायता लेते हैं, और फिर हमे इसके लिए मिज्ष २ घटनाओं - 
की आलोचना करने की आवश्यकतों दोती है। दम पदिले 
विभिन्न घठनांओों का पर्यवेक्षण कप्ते हैं, फिए उनका खामानी 
करण करके, फिर उससे अपने सिद्धान्त वा मतामत पर पहुँचते 
हैं । हम जब तक अपने मन के भीतर फ्या दो रद है, और कया 
नहीं हो रहा है, इसको प्रत्यक्ष न करके, त्तव तक धम अपने 
भनके चिषय में, मज॒ष्य फी सीतरी प्रति के दिपय में, मनुष्य 
की चिचार घारा के विषय में, कुछ भी नदी जान सकते । घाह. 
जंगत्‌ ( वाहिरी दुनिया ) की बातें जान लेना बहुत सहज चात 
है । इसकिए प्रकृति के परस्येक्त भाग का अनुसन्धान करने के. 
छिये सैकड़ों यन्त्र बने हैं, परन्तु अन्तर्जंगत्‌ ( भीतरी डुनिया ) 
के व्यापार जानने में सदायता कर सकने ,घाला ऐसा एक भी 
यन्त्र नहीं है। किन्तु इस पर भी दम यह निश्वय पूर्वक जानते हैं, 
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कि किसी वात के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका 
पर्यचेक्षण करना आावद्यकीय द्ोदा दै | किश्लेषण कर देखने के 
बिना विद्वान सिरथेक व सिप्फल धोकर केचछ अलुमान मात्र में 
समाप्त हो जाता है। इसीलिए ही झ्लिन सब मानख“्तत्व को 
हंढ निकालने वाले भंनीपियों ने सनस्तत्व का पर्यचेक्षण 

बह उपाय जाना है, उनके अतिरिक्त और २ सप दी चिसएकाछ 
से केकर केघछ घादुचिचाद मात्र करते पे: 
और अखसलि तस्थ की बात जानते कुछ भी नहीं हे | 
शजयोग विद्या सबले पद्दिले मनुण्य (लाथक) को उसके अपने 
- अन्तहं दूय का पर्यवेक्षण करने का डपाय दिखा देती दे | मन दी 
मनस्तत्व के पर्यचेश्षण का एक माञ्न थन्‍्ज दै | मदुण्य की पकाप्नता 
शक्ति जब यथार्थ में ही स्थिर रुपसे अन्त जगत में पवेश कर 
जाती है, तबद्दी घद्द मन के घत्येक अंगप्र त्यंग को विश्केषण और 
मंनस्तत्व को आलोटिित (प्रत्यक्ष) कर देती दै । उद्धासतित (पर 
याचमचमाति हुई प्रवछ) प्रकाश की किरणों के इधरउधर गिरते पर 
उसकी जैसी अवस्था दोती दे, छमारे मन की दाक्तियां भी उसी 
तरह की दोती हैं (सन की सब शक्ति के केंद्रिभूत (एकचित) दोले 

पर ही चह समस्त रहस्य को प्रकाशित कर देती है; यद ही हमारे 

छान वी एक मात्र जड़ है। चादे अन्त-जेंगत दो या चाहा जगत्‌ 
में हो सब के सब इस छाक्ति के सदारे ही अजुलन्धान से प्रचत्त 

दीते हैं; परन्तु इस पर सी वैज्ञानिक (साइन्टिफिक्‌ | जिसको 

धाह्जगत्‌ में प्रयोग करते हैं, मनस्तत्वान्थेषि को चह ही 
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मन के ऊपर प्रयोग करना दोता दे | इसके लिए घहुत अधिक 
अभ्यास पी आवध्यक्ता छोती है । फ्योंक्ति ब्यपन से ऐो एमें 
क्रैय घापरि चस्तुओं में दी विचार फरने पी शिक्षा मिलती दे । 
«,न्तर्जंगत फे विपय में विचार करने पी अशुमात्र भी शिक्षा नहीं 
मिली दोती । इसके अतिरिक्त एमारे से से वहुतों ने इस भीतरी 
खन्त परी पयवेधक्षण घाक्ति स्थो दी है। मतोपूसियों फो अन्तमु रत 
करना, उसकी पटह्धि छुग्लि गति फो सेकना, जिससे पद अपने 
स्वभाव की ज्ञान संफ, अपने को पिछ्पण (जूदा २) कर देग्स 
खसफे, एसफे लिए; उसकी समस्त धाक्ति फो एकश्नचित फए उसका 
मन के ऊष्रदी योग फरना घद्दत कठिन फाम है। परम्ठु इस 
बिप्रय में चैशानिफ धुछि से अप्रसर छोने के लिए, यद ( ऊपर 
घताया गया ) छी एक भात्र उपाय है । 


अब यर्दां पर प्रदन उठ सदा है, कि इस प्रकार के धान फी 
मझुप्य जीवन में फ्या आवश्यक्ता दि ? इसफा सबसे पदिछा उष्सर 
वो यह है, कि शान दी थध्ात्त का सबसे उत्तम पुरप्कार है। 
दुसर में इसकी उपयोगिदा भी है--और यद यद है, फि इसके छारा 
मचा्यजीवन फे समरत दःणएएन्द दूरदी जायंग | जय मनुष्य अपने 
मनका चिस्लेपण फर पाता है, तब उसके सामने एक ऐेली 
घस्तु उपस्थित दो आती है, जिसका किसी समय भी छाया नदीं 
दोता--जो अपने स्वाभायिक शुण खे नित्य पूर्ण घ नित्य शुरू है; 
तब इस परम घस्तु फे पाप्त दोने के अनन्तर थे दुःखी नहीं होते, 
श विरानस्द्र भी नंदीं ऐोते | निर|ननन्‍्द, अथ थे अपूर्ण बसा 
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से ही समस्त दुश्ख होते है । ऊपर चताई अयध्या होने पर 
भनुष्य को पूणे छान द्ोजाता है, कि उसक्री किसी समय भी 
जत्यु नहीं है, बद जरा मरण भय रदित दे, वस्त तव फिर उसको 
खुत्सु का सय नहीं रहता। अपने को परिपूर्ण स्वरूप ज्ञान लेचे 
पर फेर अखार वालनाये भी नहीं रहने पाती | ऊपर बताये दोरनां 
कारणों के असाव होते ही फिर कोई दुःख छनन्‍्द नहीं रहने पाता+ 
चढिकि इसके लिपरोत इसी शरीर में हं। चद परमानन्द को प्राप्त 
कर जाता हैं । ; 


ए/ऋमान्र उपाय से ही छान पाप्त छो! सकता है और उसका 
नाम एकाप्तता है। रखायन तत्व के ऊअन्‍्वेपक् अपने परीक्षामार 
( छेपरेटरी ) में जाकर, थद्दां अपने सन दी समग्र शाक्त को 
एकाप्न करके, बद जिस जिस वस्तु का विस्केपण करता दे, उसके 
ऊपर प्रयोग करता है, ओर इल तरह करते रहने से चह उस 
चस्तु के खारे बाहरी रहस्य का ज्षान प्राप्त कर लेता है। ज्योतिर्विंद 
अपने मन की समस्त शक्ति को एकन्नित फरके उसको दश्चींध्ष गञ 
( डुस्वीन ) के बीच से आकाश में गाइता है, और इसके साथ 
ही तारा, सूये, चन्द्र आदि ये खब के सव सौर जगत के झह 
उपस्रद 'अपने अपने रहस्य ( गुतमेद्‌ ) को उसके पास प्रकट कर 
देते ह. में यहां पर जिस विपय ( आत्मसाक्षांत्कार ) की वात 
कंह रदा हैं, उसमें दस मन को जितना दी पकाप्त कर छगायेंगे 
उतना ही इस दिंचय का रहस्य धमारे फस पकर दोज्ञायगा + 
छुम॑ भेरी बात खनन रदे दो, बस तुमसी इल चात की और जितना 





'चिपये मचेदा । श्५ 
मनको एक्राप्त करोंगें, उतनी दी भेरी इस बात फो अच्छी दरह 
समझ सफकोगे । 


मन घी एकाग्रता शक्ति के अतिरिक्त औरकिसतरद संसार में यद सच 
शान भात दुआ है ? मकृति फा द्रवाज्ञा खटकाना जान लेने पर, 
प्रकृति अपना रहस्य खोल देती है; और पद प्रक्ृती के दर्वाजे को 
खटखटा ने फी शक्ति व तेज सी इस एफाश्नता से दी प्राप्त छोता 
है। मनुष्य के मन की शात्ते फी कोई एद्‌ नदी दे, यद्ध जितनी दी 
एकाम धोगो, उतने दा यद शाक्ति एक छ्य क ऊपर आज्ायेगी, 

ओऔर यद्द ही प्एफ रदस्य फीचात हांगो । 


यद दम पहिछे ही फद आये दे, कि मनको घादिरि दिपयों 
में स्थिर करता, अपेक्षा से सहज है। फ्योंकि मन स्वसाव से ही 
चढि सुखि हुआ कर्ता है । किन्तु घर्म, सनों।वेशान, अथवा दर्शन 
शास्ख के विषय में पाता व शेय (चिपयी घ विषय) दी एक दै | 
यहाँप्रर प्रमेय एक भीतरी बस्तु है; और मन छी चद भर्मेय है | 
मन स्तत्व को हू'ढ निकालमा दी यहां एस भ्रयोजन दै, और 
मन ही सन को पर्यवेक्षण कस्ने फा कर्ता दे । ६म जानते दें, कि 
मन में एक ऐसी शक्ति है, जिसके छारा चद अपने सीतर जो 
कुछ हो रद दे, उसको देख्ख खकता है। में तुम्दारे साथ बात फर 
ता हैं, और इसी समय ही- जान रद हैं, कि में वाहर से खड़ा हूं ' 
अर्थात्‌ ऐले जैले कि में और एक. और दूसरा कोई आपस में बात * 
करते है, और जो छुछ कद रहे दे, व सन रहे है । तुम पक समय 
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में फाम और विचार दोनों दी फरते दो, परन्तु तुम्दारे भन का एक 
भाग जैसे वादर खड़ा धोकर, तुम जो कुछ घिचार रहे हो, उस * 
को देख रद्दा है । मच की इस सब शाक्ति को एकच्रित करके मन 
के ऊपर ही प्रयोग फरना द्वोगपा ६ जैसे सर्ये की तेज क्षिस्ण के 
सामने पहुत ही अंधेय स्थान भी, अपनी शुप्त वात को प्रकट कर 
छेते है, उसी प्रकार यद एफाप्रमन अपने भीतरी रूच रहस्यों को 
प्रकट . कर देगा । तब हम विदवास की धथार्थ भूमि में पहुँच 
जायेंगे। उसी समय हमे यथार्थ घने की भापति हरे जायेगी । तब 
ही आत्मा है या नदी, जीचन केदल यद्द सामान्य जीघित काल ही 
पर्याप है अथवा अनन्त का व्यापि दे, और ईयर नाम दी कोई 
सत्ता है था नही, इसकों हम स्वयं देख सकेगे। यह सब का 
खब ही हमारी शानचक्षु के सामने उद्भास्तित (पकट) हो जायेगा। 
शजयोग विद्या धमें इसी वात की शिक्षो देने के लिए अग्रसर होती 
है । इसमें' जितने भी उपदेश हैं, उच खब फा उद्दे श्य खचसे पहले 
मनकी पक्ाप्मन करनो, फर इश्सके बाद उसके भीतर 
कितनी प्रकार के फिक्ष + काम हो रहे हैं, इसको जानना, फिर 
इसके उपरान्त उसके थीच में सब साधारण सत्य--नियमों का 
अदिष्क़ार कस्के, उससे मूल सिद्धान्त में पहुँचना है । इदीलिए- 
राजयोग विद्या सीखने के लिए, तुस्हारा घर्ख जांदे कुछ भी दो-तुस 
आस्तिक होवो, नास्विक्र होवो.-यहदि दोदो, पौद्ध दोषो या 
ख्वीश्ाान दोषो--इससे छुछ भी बनता विंगढ़ता नही । बस इसके 
लिए तो इतना ही यथेष्ट है, कि तुम मठ॒ष्य दो । प्रत्येक मनुष्य को 
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ही.इैदवर तत्व के अचुसन्धान ( आत्म साक्षात्कार ) . करने फी 
शक्ति मौजूद है, और उसका उसमें अधिकार भी है। पस्येक 
व्यक्ति का दी, चोदहे कोई भी बात फ़्यों तन हो, उसका कारफ 
जानने का अधिफार है, और उसमे यह भी शक्ति है, कि वह 
अपने भीतर से ही इन प्रदनों का उत्तर पा सक्ता है। परन्तु यद् 


बात अंचच्य है कि इसके लिए उसको छुछ कष्ट जरुर स्वॉकार 
करता पड़ेगा ॥ 


अयतक हमने देखा, कि इस राजयोग के साधने में किसी 
अकार के अन्धविश्व एस को आवश्यकता नहीं छोताी । जब तक 
चस्ययं प्रत्यक्ष न फर सफी, तंव तफ कुछ सी विददास ना फरना, 
राजयोग यद्द दा शिक्षा देता है । सत्य को प्रकद. करने के लिप 
आर किसी की सद्दायता की आवश्यकता नहीं धोती । छुम क्‍या 
यह कहना चादते दो, फि जाम्रत्‌ अवस्था की खत्यता: करों 
चममाणित के लिए स्वप्न अथवां -कव्पना अच्स्या थी 
खदाौयता की आवश्यकता छोती है ? परन्तु कभी भी ऐसा नहीं 
छोता । सिर्फ इस. राजयोग को अभ्यास करने फे लिए दीचघेकलछ 
थे निरच्तर अभ्याख की आवश्यक्ता होती दे । इसका कुछेक भार 
तो शरीर फे संयम :फो बताता है। परन्तु हसपरसी , इसका 
अधिकांश भाग मन को संयम करने दी शिक्षा देने :याको है । 
इस ऋमशः आलोयना करते हुए. समझ सप्लेगे, कि सन और 
श्र का आपस में केला. और कितना, लंचनन्‍्ध है ( यदि हम 
विह्वास्त, करें, कि मन , फ्रेतछ:छारीर की सहमत क्चस्था मात्र है, 
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और मन इसपर के ऊपर काये करता है। इस सत्य के उपर यदि 


इमास विश्वास हो, तो यंद स्वीकार फरना पड़ेगा, कि शरीर भी. 
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के ऊपर अपना प्रभाव फंरता है। प्रयोकति शरीर के अस्वस्थ 
“होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता दे, और शरीर के स्वस्थ रदने 


'पर मेन भी स्वस्थ व चरलचान , रहता है। जिस समय एफेसी 
आदमी को ऋोध ( गुस्सा) चढ़ा हुआ होता है, उंस समय 


उसका मन अस्थिर,हुआ होता है; भौर मन की अखि्यिरता 
(चैलेनी ) में शरेर भी विल्कुल अस्थिर हों जात है। अधिकांद 
मँज॒ष्यों का मंन्‌ शरीर के चिल्कुल आधीन होता है, और चास्तव 
में; तो उनके मन की शक्ति चहुत ही थोड़े परीमाण मे चिकॉखित 
( उंघंडि ) होतीं है । अधिकांश सैलुप्य ही पशुओं से चहुत॑ दी 
थोड़े अन्न हुआ करते है । यह 'चात जो में कंद गयों हैं, इसका! 
* आप अपने मंनमें कुंछ विचार नफर। यह दी नुंदों, वेदिंक बहुत 
' जगंद सामान्य पेंच पक्षियों की अपेक्षा उन (मनुष्यों) में लंदन 
'शीछंता बहुत ही क्मदेंखने में आती कै; हमसे मन फो निम्मद 
-(एक्राप्र) केयने की शक्ति चहुत ही कम दे (| इसलिए मनके कंपर 
>इस्र दाक्ति को- ध्राप्त करने के लिए था शरीर च-मन के ऊंपर 
अभाव विस्तार करने के लिंए, हमें कुछ चांदरि साधनों की 
आवेध्यंक्ता हुंआ-कर्तों“है। इन साधनों से शरोर जब : पिध्कुछ 
संस्कत ( शुद्ध ).हो:जाता है,तंव , दी सन को अंपनीः इंच्छके 
आंधीन. चछ)ने-फी -चेश की जा ख्ष्ती दे ।-इस अंकार मंनकों 
अपनी इच्छा के आधीन बेछा सकते पर दम ठेसकों अपने 


. चिपय प्रवेश । श्९, 


में करले को समर्थ दो सकेंगे, और अपनी £चछा फे अज़ुसार 
इसको एकांप्र फर सफेंगे। 





शऊयोंगी फे भत्त में यथद्ध छथ फा सथ चद्िजगत (घाहिरि: 
पुनिया) सहमजगत्‌ का एक स्थूछ विफाश(रूप) मात्र है । इसलिए 
* शजयोग पिद्या में सब जगह ही खुटटम को कारण ओर स्थूछ को 
"कार्य जानना “चांदिए | इस सियम «से .घहिंडेगत्‌ 
"क्रय 'झऔौर झूम जगत :फारण .दोता है। :दखसी 
7 द्विसाव ससे दी स्थूछ- जगत्‌ में “दिखाई देने नाली शाफ्तियां 
भाभ्यस्तरिक सक्षम दाफित फा-एक - स्थूछ साग सात है जो, इस 
अआशभ्यन्तरिक शक्ति :को जलाना: सीख : गयेःहैं,' वे 
समस्त प्रकृति को अपने वश में कर सकते “हैं । 
'योगी स्तमस्त संसार की घह्ा में करना और सम्रन्न .प्रकृत्ति, पर॑ 
अपनी .क्षमता (अधिकार ) बिस्तार करने .फो .ही 
सपना फंर्तन्य समझते दे। वे ऐसी 'पक्र अधंस्था 
- (भूमिका ) में पूंहेंचना चादते हैं, जद्दां -प्रकत्तिं के 'संघके सब 
/ नियम टखेके ऊपर फुछ,भी अमाव नहीं डाल रुक्ते, अथवा जिस 
आवसयां में पहुँचने पर॑ं थे इस सथ ( भ्रष्ठति के लियंभों ) को 
“छांघःकर- पर >घले.जा--सक्तो है। तब ये भीतरी व घाहरिःसच 
“' भक्ति परःअपना प्रभुत्व जमा लेते दे । मनुष्य जाति की उप्कसि 
“घ-खण्यंता, इस -प्रकृति को बद्ामे - करने वते:शाक्ति . पर निर्भर 
फय्ती है। ध > 
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- इस प्रति की मद में करने के लिए भिन्न भिन्न जातियां 
जूदि २ विधियों का अछुसरण ,करती हैं। जैसे दो भस्न॒प्यों में 
देखा जाता है, कि कोई चादरि प्रकृति को और कोई भीतरी 
भ्रह्मति को चश्मे करने की चेश करता है; इसी तरह पर भिन्न २ 
जातियों में कोई २ ज्ञाति वाहरि और कोई २ जाति भीतरी प्रकृति 
* को बश में करने की चेष्ठा करती है। किसी के मत भें अन्तः 
अकृति को घश में करने से दी सबका सब चश में हो 
जाठ है, और किसी २ की समझ के अजुलार वाद्य प्रकृति को 
थश से करने से दी सबका सद वश में दो जाता है। इन दोनों के 
खिद्धान्तों के वर्म ( अन्तिम ) भाव को ढद्प करनेसे ऐसा ' 
मालूम होता है, कि ये - दोनों सिद्धान्व ही सत्य हैं। क्योंकि 
चाध्वव में चादरि झौर भीतरी इस तरह का कोई भेद नहीं है । 


"चिप 


थद्द'एुक कश्िपत ( मन मढंत ) भेद्‌ सात है। इस प्रकार के भरें 
घा अस्तित्व ही नहीं है, और कसी थां भी नहीं ! क्योंकि उपर 
बताये हुए व्दियोद्रि व अन्दर्यादि ये दोनों दी जन्न अपने २ शा 
की अन्तिम सीमा पर पहुँचेंगे, तब एक ही स्थान पर पुँचेंगे ही 
पहुँलेंगे। जैसे चद्दि विक्ानव्रादि अपने छान की अन्तिग सीमा पर 


पहुँच.जानेपर, अन्त में उखको दार्शनिक दोनाही पड़ेगा, स्सीतरद 
दाशेनिक को सी देखेंगे, थे मंच व भूत ( पंच महाभूत ) कह कर 

८ “ओो वो खेद कहते हैं, चद वास्तव में कव्पत्ा मात है लक यह 
धिंद एकदिन विल्कुछ दी मिद् जायेगा। 


दिप्य प्रदेश । हब श्र 








जिससे यद नासा रुप खूष्टि उत्पन्न हुई हैं, जो पद पदार्थ 

इस तरदद बहुरुप से प्रकाशित हुआ है, उस एक पदार्थ पा निर्णय , 
करना दी सारे बिश्वान का मोक्ष ( अग्तिम ) ट् ध्य घ छट्ष्य है। , 
राज्योगियों फा फदना है, दम पह्चिझ्े अन्तर्जगत्‌ का कान प्राप्त 

रंगे, फिए उसके द्वारा ही चाहा घ अन्तर इन दोनों प्रक्ततियोँ 
को बशीमूत करेंगे। भावीन काल से ही ल्‍पेग इस दात को , 
घेशा करते आग्हे हैं। यद्यपि भारतव्पं में इस बात को 
विदोप चर्चा हुई दे किन्तु और २ जातियों ने भी इस आए फुछ 
२ चर्चा की थी। पाश्याव्य प्रदेश (इम्हंड ) के छोंग एसकों रद्स्प 
थो शुप्तविद्या समझते थे, और जोइसफ स॒ करना आरश्स 
करते थे उनका डाइन, जादुगर रत्यादि माम देकर जलाया जाता 
अथवा भार दिया ज्ञाता था। भारतदप में विद्चिष्र कारणों से यश 
दिया ऐसेलोगों फे छाथम पड़ी, कि जिन्होंने इलदिया का सफड़े ' 
पीछे नघ्यें भाग नए कर्के, और बचे हुए भाग को चहुत गुप्त 
रखने फी चेट्ा की थी। आज कछ भारत चर्ष के पुयचीन गुंरओं 
की अपेक्षा चहुत दी निहए गुरु नाम घारी छुछ व्यक्ति |द्खाई 
द्ेतें हैं; भारतवर्ष फे गुरुणण फिरसी छुछ न छुछ जानते थे 
परन्तु ये तो कुछ भी नहीं ज्ञानते । 


. इस सब थोंग भ्रणांडी भें शुद्य घ श॒ुप्त जो कुछ ऐ, यह सब 
फा सब छोड़ देना दोता है । जो कुछ बल पदाण करते है, उस 
का दी अशुसरण करना पड़ता है, धर्म के थिपय में भी घसे दी 

करना होता है | जो छह डुर्घल करता हो, चंद घित्छुछ छोड़ 
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देना चाहिए।' चमत्कार देखने कीं इच्छा दी मनुष्य'कें मस्तिष्क 
को सबसे अधिक इुर्घल केरनें बाली दोंतीं है। इन सबः बातों को? 
गुप्त प्खने से ही योगशास्त्र' श्रोय+ विस्कुल हीं-छोप-हों गयागहैं; 
देशा कदना हीं पड़ेंगा " परन्तु घास्तव में यद एक मदान्‌ बिंशन। 
है । प्रायः चार दजार वर्ष पहिंके इसका आविष्कार हुआः्था? 
डउख समय से छेकर सायतवर्ष में इसका नियम पूंजेक वर्णनच' 
प्रत्य्ः होता आ रदा. हैँ: 4. परन्तु इसमें आश्मरय.तों यदद हैं, कि 
इसके.वीकाकार जितने हीं आधुनिक (नये) हैं, उनका,अम्र भीं. 
उतने ही परिमाण में अधिक दै। लेखक अिंतने हीं प्राचीन हैं, 
उन्होंने उतनी ही अशिक न्याय सद्जत बात कद्दी है । आधुनिक 
छेख्लक्ों में से. बहुतों ने विंधिध प्रंकार के रहस्य घ अजनवों बातों" 
का चर्णेन फिया दे, इसीं तरहः जिनके द्ाथ में यद (विद्या) पड़ीं,, 
उन्दोंने इसकी. संब नहीं सब ध्षमतां अपने दाथ में रखने, के फिए 
इसको चहुत गोपनीय बा अजनवीं बनं। रखा है,, और मुक्तिरुप 
प्रकाश. पुञ्ञ को थे इसमें पड़ने ही नहीं देतें. ॥ 


: हम पंदिलें-हीं कद आयेः हैं, मैं ज्ञो कुछ यता-रहा. हूँ इसके 
भीतर गुप्त बात कुछ सी नहीं है । इसमें से जये- कुछ थोड़ा; बहुल: 
मैं.जानता हैं, चद. तुम्हें बता देने के संकल्प से. ही यद लिख ' 
रुद्दा हैं ॥ इसको जदां तक युक्ति द्वार समझाया जो सकेगां, पी 
तक युत्रित पू्वेंक समझाने की चेष्टी करूंगा । किन्तु में जो. कु. 
समझ नदीं सकता उसके विंपय में स्पणट फह दूंगा “दस इसें 
को इस तंरद से बर्णनं कंरते हैं,, | अंनन्‍्ध चिइंवास करंनां एंफ 


घ्झ - घिपय प्रचेह्ले । 


ब्ण कह के 





माघ अन्थ है; घुल्कि प्रत्येक च्रिपय का तथ्य अनुसन्धान करने 
में अपनी घिचार शार्फित थे सुक्ति को, ऊुगा देना चाहिए डेंसकों 
प्रत्यक्ष, असुभव फरके देखना साहिए, शीखे में जो कुछ" 
लिखा हुआ दे; चह सच है या नहीं। जड़ चिंशार्न को लखिने के 
शिंए जैसे ही नियम चंद एकोप्र दोकरे सीखना पड़ता हैं। ठीक: 
डउसीतरंद से मनोयरेंग पूर्नक इसघर्म विंस्तान को सीखनांचादिए) 
इसमें गुप्त (छिपा) रखते की फोई यातं नहीं हैं, और फिंसी लैरेंद 
की विपसि की भी ऊदादन नहीं है, इसमें जर्दा तर्क सत्य हैं; 
उसके सेबके सामने खुले मेदान स्पए भाषा से मगर करे देना ही 


डींके है । किसी तेरद €नं सवब बातों को शुप्त कंरते से सनेक 


सरेह की वरिपत्तियां उत्पन्न दोती ऐें. 
..... और आगे खत 
साख्य दर्शन का मनो विज्ञाऩ---ह ९ आगे रा 
परे सौरचय कक 


खिपय में कुछ संध्पेप से फ्देंगे। क्‍यों कि ईं सं सी्य दशक 
ऊपर ही इस*“रॉजयौग - च्रिच्यां "कि स्थापंनां हुई है । सोख्य द॒ष्यंच 
के: मत-मे, नकिरी भी विषय (वस्तु) को शान, उस वस्तु फे साथ 
चछ आदि यनन्‍्त्रों के संघोग से दोता है। चक्ष आदि यन्त्र, उस- 
* को इन्द्रियों के पाछ भेज देते हैं; इच्ियां मनके पास, और मन 
इस  सिद्यया स्मिका, घास के पास पहुँचा द्वेतों हैं; तब पुरुष थे 
पुनंचौर जिस प्रकाई 

ज़िंस ज़िस सरेपान परस्पर (पेय) “सके पल पहुँचा 
था, उन्हे मेँ सेल कोट जाने हो आशा करता हे । 
हमे विषय का शान हुआ करतों हैं। 


झा के $ १ ५ 


जा सकते भरदण डर 


हि हे इमरः चल 


उतार 
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'जांत्त रखना, इन आत्मदेव के अतिरिक और सब पदार्थ जड़ 
दवोतें हैं । परन्तु मन, चक्ष आदि वाहारि यन्त्रोंकी अपेक्षा बंहुतस्ष्म 
भूतों से चना हुआ दोता है। मन जिस सामग्रि से धना हुआ है, 
उसके ऋगरशः स्थूछतर होने पर तन्मान्राओं की उत्पत्ति होती है । 
उसके और अधिक स्थूछ दोने पर परिदद्यमाण (चर्मचक्ष) से 
दिखाई पड़ने घाले (प्रथ्वी, जल, तेत्, चायु, आकाश ) भृतों की 
उत्पत्ति होती है। चल सांखय के मधोविज्ञान का सार यही है। 
इसलिए चुद्धि व स्थूछ भूततों म॑ फरक फेचल तन्मात्राओं के तारत- 
क्य का है । इनमें से एक मा्र पुरुप ही चेतन हैं। मन तो इस 
आत्म पुरुष के हाथ में एक यन्त्र के समान जैसे हुआ करता है। . 
इसके द्वारा आत्मा बाहरि विपयों को प्रदण करते हैं । मन शीघरदी 
परिवत्त न शील (बदलने घाला ) होता है, एक ओर से दुसरी 
झोर को दौड़ता है, और कभी कमी इन्द्रियों के सांथ भी. संलक्न: 
रहता है । भानलो, जैसे मैं एक घड़ी के दाव्द को ध्यान देकर खुन * 
रह। हुं; ऐसी दशामे मेरे नेत्र उघड़े होने पर भी मैं उनसे डख 
समय कुछ भी नहीं देख खकता ।-इसले स्पष्ट ही माल्म हो जाता. 
है, कि मंत्र यद्यपि श्रवण इन्द्रिय (कान) के साथ संलझ था, परन्तु 

दृंदनिन्द्रिय (आंखों ) फे'साथ छगोा हुआ न था | इसी तरह मत * 
एक ही संमंय सब इन्द्रियों में भी छऊगाहुआ रद्द सकताहै। इसके ' 
अंतिरिक्त मचकी अन्तर्द हि (भीतरंकी तरफ फिर ने) की दाकी भी 
है। इसीलिए मन की इस दाक्ति के सहांरे ही मंसुष्य अपने मीतर 
के गस्मीर से गम्तीर--तमं स्थान तक को देख सकता है! इस . 


- विषय प्रवेश | * श्ष; 


अन्तदीष्टि की शक्ति को प्राप्त करता ही योगी को सब से पहिल्ा 
उद्देइय दोता दै। मन्र की समस्त शक्ति को एकन्र करके, और , 
उसको सीतर की ओर किय कर, भीतर क्या हो रहा दै, इसको - 
दी. पह. जाचना चाहता है । इस में उसको अन्ध--, 
विश्वास करने की कोर आवश्यकता नहीं दोती। यद ज्षानियों , 
के भी प्रत्यक्ष व परीक्षाकर देखने की वात है। आधुनिक ध्यरीर- 
तत्व चैचा पण्डितों का कहना है, कि आंख में यथाथेत: देखने * 
का कोई साधन नहीं है; वल्कि इच्द्रियों की क्रिया कराने की ' 
शक्ति मस्तिब्क के भीतरी स्वायु केन्द्र में है। और खब इन्द्रियों : 
के विपय में भी इसी तरह जानना चाहिए) उसका यंद सी संत * 
है, कि मतिष्क खिल चीज से बना हुआ दै; ये केन्द्र भी ठीक 
उसी पदार्थ से बने हुए हैं। साख्य मत चाछे सी यही बतते हैं, - 
परन्तु इसमें पक्क भेद यद है, कि इसमें से एक तो भौतिक विषय , 
के अज्लुसन्‍्धान में दी मस्त है, और दूसरा आध्यान्सिक विपय 
के विचार में लगा हुआ है। इस तरद दोने पर भी, दोनों की दी ' 
एक वाद है। हमें इसके भी परे घत्त मान ( स्थित ) राज्य की” 
शख्ोज करनी होगी | 


अपने दारीर के भीतर कया दो रहा है, ओर कया नहीं हों: 
रहा है, योगी इस बात को जानने के उपयोगी अग्स्था पाने फो. 
इच्छा करता है! भानसिक्त प्रक्रियाओं में मानस प्रत्यक्ष की: 
आवश्यकवा दोती है। धमें समझ छेचा चांदिए, कि विषय- 
इन्द्रिय पोचर दोते दी जिस ज्ञाच की उत्पत्ति होती है, पह 
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किंस, तरद्द स्नायु-सूत्रों के रास्ते घूमता है, मन किस तंरद से 
घसको प्रहण करता हैं, और किसे तंरदह' घदद,लिश्षग्रारिमिकां 
बुद्धि तक पहुँचता है, और किस तरह.से घद चैतन्य पुरुष के 
पास पहुँचता है। प्रत्येक विज्ञान की शिक्षा की.कुछ लिश्ित 
प्रणालियों इुआ करती हैं; यद्ध बात दम पहिले भी बता घुके हैं;। 
किसी भी विशक्ञान्र को: क्‍र्योन. सीखों, पृद्चिले हमे.डसके किए सेब. 
तर्‌ह.से प्रस्तुत, (तय्यार). दीता. पडेगं॥ फ़िर पक, ज़िश्धित प्रणाढी, 
का. अनुसरण करना पड़ेगा.।. पेला.न. करने, से उसको. स्रीक्षने, 


का- और कोई- दूसरा! उपाय.नहीं. है; राजयोग, सीखना, भी. इस्ती, 
तगद. समझना चाहिए । 


योगी को इसके लिए भोजन के विषय में कुछ नियम श्ांध 
देना आवश्यकीय, होता है। जिससे मन बिस्कूल पत्रित्र रहे) 
ऐश भोजन करना चाहिए। इसका अनुभव प्रत्यक्ष 


किए, यदि किसी पशुशाला में जाया जाने, तो आहार के साथ ह 


जीव का कया सुस्वत्ध है, यद सपए ही समझ में साजाधिगा। 


दाथी यहुत बड़ा दारीरधारी जीव द्वोता है 
उसकी प्रकृति व्रिस्कुक दाल्त होती दै। हू। 
से कई शुना छोटे सिंह. था बच्चेरे. के प्रिंजरे की, 
तरफ जाबो, तो देखोगे-घह पिश्ञरे में छद्पटा, रहा है। 
इससे समझ में आ जाता है, कि भोजन के तुएतस््न के अचुसार 
जीबों की प्रति से क्रितन! मदन भेद दो जाता है। 


हि विपय प्रवेश । श्र 
शरीर में जितनी छातक्तियां काम करती एँ, थे समक्ती सब भोशन 
से उत्पन्न होती-; एम- इस बात - को;मति ट्विन-देख, पते हैं. 
चबरयोंफि चदि, तुम. उपवास फरना, आरम्भ, करो, तो तुम्दारा, 
शरीर दुर्बेक दो जावेगा; ध्ारीरिक दाक्तियां फमजोर द्योज्ञायेंगी, 
कुछेक दिन के याद मान सलिक शक्तियों का भी - हास दो- जायेगा. 
इसमें पदिले स्छृति. ( धारणा ): शक्ति कम धोगी,, फिए इसके. 
बाद उत्तरोत्तर एक ऐसा लमय आ पड़ेगा, जब तुम घिचार कर 
संकने को भी समर्थ म.ऐ सफोगे--साथन- करना तो दूर-फी 
बात रही | इसलिए: साथना फी प्रथम. अवस्या में भोजन, केस 
विषध-में विशेष लक्ष्य रखना चाहिये; फिर उन्तरोत्तर स्ताधघना-, 
मे. अप्रसर दोने। पर- इतना फुछ सावधान: नमः धोने पर श्री फाम्र 
चक्- सकता है। जैसे जब तक म॒ध्ष- छोटा रहता है, तथ तक 
छलके चांखें ओर घाड़ फर-यथा दिंवाए मनाकर सुखनी. पड़ती: है; 
थदि ऐसा न किया ज्ञाय, तो पद्ु उसको खाऋर नछ कर सकते 
हैं। परन्तु उस घृथ्ठ के वड़ा दोने पर फिर उसके चारों ओर की 


बआाट्ट था द्वार की कुछ सी आवश्यकता नदी होती। फ्योंकि 
तब॑ बह इतना सबल दो जाता दे, कि सद तरद फे अत्याचार) 
को सहन फर लेता है । 


थोगी को अधिक चिक्रासिता ( आयमतछवची ) घ कठोय्ता 
इन दोनों को ही छोड़ देना चाहिए. । उसको उपचास करना या 
शरीर को ओर किसी तरद कए्ट देना ठीक नदीं। इसलिए 
गीता में श्रीसगवान ने चर्णन किया है, जो कि अपने को अनर्थक 
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करे देते हैं; थे कमी भी योंगी नहीं हो सफते। 


नात्यसनतर्तुयोगोस्ति न चेकान्तेमनश्नतः | 
ने चाति-ध्वप्नशीलस्य जाग्मतो नेव चाजु नः ह 
युक्काहार विहारस्य युक्वचेष्टस्य कंस |... . 
युक्क स्वप्नाववोधस्य -योगो भवति दुःखहा ॥ 
अधथोीत--अधिक- उपवास करने चाहा, अधिक जागरण; 
परने घाठा, अधिक सोनेवाछा, अधिक परिथ्रम करने घाला, + 
या बिव्कुछ ही परिश्रम न करने घाला, इनमें से कोई भी. थोगी , 
नंदीं हो सफते; चल्कि'जों नियम पूर्वक आद्वार, चिद्दार,. काम, - 


काज, सोचा, जआागना आदि करते रहते हैं, उनको ही यह सब* 
इष्ख ढन्द से मुक्त कराने घक्के योग की सिद्धि होती है। 


' आइआाई 


विपय-प्रवेश “ चुद 


कूशश्‌-अध्याय 
“-ऑ#२-- 
' साधन का प्रथम सोपान (सीढ़ि) 
“2 फंध-- . 

* राजयोंग के आठ अज्ञ हैं उनमें से पदिंला (१) थम--अर्थाव्‌ 
'अदिला.पूच्ति से रहना, सत्य परायण दोना, खोरि न करना, 
अहाचर्य धारण कर रदना और अपरिन्तद (किसी से दान आदि 
डारश फुछ प्राप्त ल करना) । (१)--चियम---अर्थात्‌ शुद्धता पूर्वक 
रहना, सनन्‍्तोष रखना, तपस्या (छीद उप्ण आदि फो सहन करने 
का अभ्यात .करतना,) स्वाध्याय (अध्यांत्प शास्त्र का पाठ करते 
रहना ), घ ईच्चर प्रणिधान या ईश्वर में आत्स समर्पण फरनों ॥ 
'(३)--आखन्न--अर्थात्‌ जिससे झुख पूर्वक्न घण्टों, दिनों था दरें 
संक अभ्यास केलिए; निश्चिन्त होकर बैठा जा खके ॥ (७)--प्राणा- 
चात्र (क्यसे आणायात प्रकरण में देखो)। (५)-प्रत्यादार--अर्थात्‌ 
'मब को अन्त सुखि. करना.। (६)--धारणा--अर्थासत्‌ मत वी 
पफाह्नता। (७9)--ध्यान ।+ (८) :खमाधि ॥:-- अर्थात्‌ ब्वानातीद 
कघसथर ॥ इन. आठों , हैं. से विचार , पूर्वक हम 
देख पायेंगे, कि थम. और नियम इस दोत़ों क्र ढद स्य- मछुण्य 

- के चरिन.गठल से है;:अथोत्‌ भनुष्य की-सखब्वरित्र -घान-ब््ताना 
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है । इन को सित्ति स्वरूप न रखने से, किसी तरद के योग का 
लाोधन दी लिंद्ध नदोगा थैम-ओर नियम मे पूरी सिद्धिप्राप्त 
कर लेने पर योगी को अपने साधन का फल अंज्ञुभव द्वोने रूमता 
है। इन के असोव में सलाधंना करने से कोई सी फल भाप्त दोने 
की सम्भावना फम रद्ती है । योगी शरीर अन-व वाणी द्वारा 
किसी के पंतिभी कंमी हिंसा का ओघरण न करे । इसपर भी 
केवल भनुष्य के भति अ्िंस ध्यचंद्ीर फरने से दी चस अपनी 
“झुम्पेदे।रि- पूरी दोगई ऐसा न समझना चाहिए ;-चब्कि अन्य 
प्राणियों के प्रति भी जिससे द्विंसा न रदेः -दया केवल मह्धष्य 
- जाति परःह्वी परिमित न रद्दे चह्कि चह और भी अग्रसर.दोकर 
"सारे संसार के साथ खंबद्ध हो: जाय, यद्द बात -साधक-को 
प्वशेषतः समझ रखना चाहिए । 


अं और भियंम के सांधन फंरने के अनन्तर असंन फी'घात 
छिंखीगई दे। यहांपरेप्रदनदो संक्कत है, किआंसन अभ्याल करने फा 
रेछईशय कयां है !इंसक। उंत्तर/यदं: है, कि/जंवतक खूब उच्चाधस्था 
'जेआप्त की जाय,ततबतंक “नियम पूर्वंक'सांधंन करनाः दत्त है । 
संस साधन में “शारीरिक वःमानलिंकः दीनों प्रंकार/की - जक्रिया 
* की आविदयक्ता दोती-है।'इस पिए देरतकानिश्वक्त रुक आसन से 
प्रश्चेसा जा सके,“ ऐसे आसन री "आवश्यकता हती है। जिसको - 
“* जिसे आसन से चैंठेने में! छमीता होचे,*उसको चद आसनःछमा- 
भक्कर बैठना चाहिए प्रंधकध्मजु॒ष्य की शक तरद्द! केः आसन ४ हि 
“चबैटेकरअ्योर्न करनाः संदेज दो सक्ताऐ+ परत दूसरे-के कषिए'इख 


विषय प्रवैश॥। _ .._ .. “बेर 





ओसन से बैठने में जहुत कठिनाई दो सक्ती है। हम ऋमदा: आगे 
देख पायेंगे, कि योग साधन के सम्तय शारीर के भीतर 
वचिविघ प्रफारफी फ्रियायें दोती रहते हें |'स्नायुओं के भीतर 
जिन २ दाक्तियों फा प्रवाए निरन्तर दिनरात चलता रहतां दै 
इनकी उस गति को उस रास्ते से फिशकर, उनको नये रास्ते से 
चलाना होगा; जिस समय यद काम किया जाता है, उस सम्य 


दारीर फे भीतर एक नई तरद का कम्पन' ( हरूचुल ) था फिया 
आरणस्स दो जाती है. साथ शरीर मोनों दुर्सरी चार वन रहा हरे 


' थद्द क्रिया अधिकांश मेसद॒ण्ड ( रीड़ ) के भीतर छोगी; इस किप्ट 
आसन के विपय में फेचछ इतना संमंझ रखना चादिए, कि मेर 
देणड को एफ सींध में रखना 'आंवश्यक होता है--इसके' किए 
ठीक सीधा दोकेर बैठना चांदिए, और चक्षदेश (छांति ), गर॑न 
थे भस्तंक की सीचा रखना चाहिए; जिससे शरीर का “सारा 
_ बोध पंज्र पर पेड़े । छोति थदि चीजे फो' झुकि रदेगी; तो 
' इससे किसी तंरेद फा उच्च भाव॑ बिचार नर्दी किया जा सकता: यह 
'धुम संहजमे दी देख पाओगे राजयोग की यह भाग दठ थोग के साथ 
अधिक सिद्धता है। हुठ योग केंचलक स्थूल देद फा विचाई करने 
में दीं घ्यस्त लुगा.रहंता है । क्‍्योंकिइ्सका उद्द इय केघलूस्थूल दे 
को धलूचान्‌ फरता है। देझ थोगं के विंपय में यद्ां पर कुछ कहने 
* की आवश्यकता नहीं है; फ्योंकि इसकि क्रिंयायें महुत कठिन हैं. 
और थद्द एक दिन में सीख भी नहीं सक्ते3 और इससे “अध्या- 
पिंक उर्छति भी नहीं" हो :पाती | इसकी अधिकांश' कियाये 
'डेक्माद व और २: आाधुनिक , 'व्यावाप्ताचायों' के: अन्‍्यों 


' हेर राजयोग विधा या अन्तः प्रति जय । 





: में दिखाई देगा ( डन्दोंने भी शरीर को भिन्न २ भावले रखने की 
ध्यवस्था फी दे । परन्तु दृठयोग के सम्तान उनका सी उद्दे इय-- 

' केवल शारीरिक है, आध्यात्मिक उछ्धति नहीं है! शरीर -की ऐसी 
कोई पेसी नहीं दे, जिसकों दठ योगी अपने धशम ते कर सके; 
हदी यन्त्र उच की अपनी इच्छा के अनुसार चन्द्‌ हो जाता है, 
और चकत सकता दै --शरीर का समस्त भाग ही थे अपनी इच्छा 
के अनुसार चला सकते हैं । 


हठ योग का उद्दे श्य;-मड॒ष्य किसी तरह दीथे जीबि 

दो सकता है, उठ योग का 

यह ही एक भाजर उद्देश्य है । किससे शरीर विस्कुल स्वस्थ रह 
सकता है, हर.योगी का यही एक साथ लक्ष्य 'रदता है। हमे 
किस्दी तरह का रोग न होने पावे, हठ योगी फा यह दृढ़ रुकतप 
दरेता है। इस बढ खसंकव्प फे कारण, उसफो कोई रोग भी नहीं 
दोता, और बह दीर्घ ज्ञीवी भी हो सकता है सीध्र्ष॑ चंक 
जीवित रहना, उसके लिए बहुत ही तुच्छ बात होती है, १५० 
'धर्ष की आयु होने पर भी देखोंगे उसका शरीर पूर--सुवा हि 
चढावान्‌ है; उसका पक चाल शी छुफेद रहीं हुआुस है। परन्तु 
इसका फल-केयछ यद्दांतक दी रदताहै। चड़काजुक्ष सी ऋभी कमी 
५००० धर्व तक जीवित रहता है; परन्तु चद्द ऊैला बढ़ का छुद्ध था 
उसी सूरत में रहता है; अपनी ' डस दशा से पएकरत्ति धर भी 
आगे उ््षत्ति चदी फर सकता। इसी ठरह से हछ योगी भी दीर- 
कीज़ि दो ज्ाक.पा्ठु इच्ले फेक कुछ भी सदी : निक्नकता; बस 





साधना का प्रथम सॉपान (सीड़ि) इ. 





केवल इतने महान-परिश्रिम का यह फल छुआ, कि घद पक 
स्वस्थ शरीर जीव गिना जासकता है, इसपर भी दृल योगियों के 
दो पक साधारण उपदेश बहुत दी छाम दौयक हैं | जैसे--शिरमें 
दे धोने पर. विस्तर से उठते दी नाक खे ठंडे पानी को पीना; इस 
से सारे दिन मस्तिष्क शीतरू रहेगा, और फमी सर्दि न रूगेगी। 
साक से जल पीता कुछ कठिन काम नहीं, धलिऋ यहुत दी सदज 
काम है। नाक को पानी में ड्वाकर, उससे गले के भीतर पानी , 
खींचो; फ्रशः जल अप्ने आप सीतर कीओर जायगा। (अम्तत्त- 
पान नाम की पुस्तक देखिये) 


आसन सिद्ध होने पर, किसी ४ सम्पदाय के मत में नादी 
शुद्धि करनी होती है। बहुत से राजयोग के अध्तर्गत 
न होने से, इसकी आवश्यता स्वीकार नहीं कंस्ते | परन्तु जबकि 
शंकराचार्य सरीखे भाष्यकारों ने इसफा चिथान प्रिया है, 
तब हम को भी डद्रछका उल्लेख फरना आवध्यक प्रतीत होता है ? 
हम यहीं पर च्वेदाश्चतर उप॒रनिपद के साप्प से इस विपय में 
गाॉकराचार्य फां मत उद्ध त करते हैं#। । यथा-ज़िसक़ा भावादशय इस 
प्रकार है--'प्राणायाम के द्वार जिस के मनफा मल घोकर 
साफ दो गया. , है, . वद . मन.. द्वी, -,श्रहामें , स्थिर 
हो.सकता है ॥ इसलिए  पहिले . दीसकता है । इसलिए, पहिले नाड़ी शुद्धि 


# इवेतादइवतर उपनिपद्‌ का शाझ्टर' भाष्य -- प्राणाथाप 
क्षयित्त मनोमलरूस्प- चित्त* ब्रह्मणि -श्थितं भवतीति . भ्राणायामो 
निर्देश्यते 4 प्रथम नाड़ी शोध त॑व्यं। तत+ भाणायामेधिकार: 





-डछ राज्थोंग विद्या थां अन्तः प्रद्ति जया 
ऋरनी चाहिप्ट, तव ही प्राणायाम करने की शाक्ति प्राप्त होती है 
अंगूठे से नाक के दाहिने नथने को रोककर वांये नथने से यथा 
दाक्ति चायु को भीतर खींचना चाहिए, फिर वीच में जरा भी 
विधाम.न लेकर जांया नथना बन्द करके ददिने नथने से वायु को 
आदर छोड़ना जांदिण । फिर दुूसरीवार ददिने नथने से घायु, 
भीतर खींच कर और बाँयें नथने- से चाहर छोडदे | दिन रात में 
” आाय्वार छर्थात्‌ प्रात: उपाकाछ, - मच्यान्द, खसाय॑क्ारू घआधो 
रात के समय इन चार समयों में ऊपर छिरेतर किया तीनवार या 
पांचवार अभ्याल करने से एक पक्ष या पक महीने के भीतर 
नाड़ी शुद्धि दो जाती दें, इसके वाद आाणायात्र करने का 
अधिकार दोवो है। 


निरन्तर अभ्यास. करनेकि अववद्यक्ता दोती है । यदि तुम 
प्रतिदिन घंटों तक बैठकर हमारी जांतें सुनते रहो परन्तु उन 
उपंदेशों के अलुखार अभ्यास न करने से ठुम पक विन्दू प्रमाण 
भी आगे उन्नति नहीं कर सकते। प्रत्येक विष्य में अभ्यास 


अनिनीन नी ती भीम मनन नमन -3-+ - ल्‍ल्‍क्‍स  स्‍-द+ययघययतयतयतयत_ययघयस:आ:::.:3+38- "नै" "घन... 
दक्षिण नासापुट भज्न॒ल्यावश्भ्य जरामेन चायु' पूस्येद्‌  यधाशक्ति 
लतोनन्तर मुत्स ज्यैवः दक्षिणेन पुरैन समुत्सजेत्‌। सब्यरूदिघा- 
स्येत्‌ .। पर्व दक्षिणेन. पूरयित्यां सन्येतर समुत्सज्येच--यथा 
शक्ति ६ -निप्रश छत्वों-वैवमस्यख॒तःः सबन:-चतुएय मपररत्र 


भधष्याने, : पूर्वरात्र 5्े रात्रन्रपक्षा-त्मालादिशुद्धि-संबति : हुये 
ड २ अक ८ द्ेला० हा०्साण्य | 


साधना का प्रथम सोएांन (रीड़ि) शेर 
से दी उन्नति दो सकती दे। भत्यक्ष अजुभूति न दोने से ये सके 
तत्व समझ में नहीं आ सकते । इन घातों का स्वेयं अनुभव करना 
होगा, केवल उपदेश खुनने मात्र से कुछ सी काम नदी चले गा। 
साधना करते समय बहुत से ।वध्न उपस्थित दोते हैं । यथा-(१) 
चीसार पडजाना-४णह के स्वस्थन ए्द्दचेपर साधना करसे पे 


विध्न होता है इस लिए शरीर को स्वस्थ रखना आधषक्ष्यक दोता 
है, किस प्र कार का खत्नं पान करके, किस प्रकार जीवन निर्वोह्‌ 
करना दरोगा, इनलथ थातों की ओर चिशेष ध्यान रखना आंवध्चय- 
कीय होता दे । मन में इस सायत्रा को दढ करना चादिप; कि 
मेरा शरीर घलछयान रदे । इस को "क्रिश्देवयन सापन्स;; कदतें 
« हूँ 3 हारीर के लिए और कुछ भी करने की आवद्यक्ता नहीं 
क(2छ5087॥ 50९70९--बद पु प्रकार का आध्ुुनक 
नवीन मऋ्त है यद मिलेस ब्रा ज.सझू एक अभेररेकन मांदेलाने 
आधविष्ज्ञार किया है इस सतम संसए में जड़ पस्ठु कुछ भी नहीं 
है; किसी पह्तु को जड़ मानना यद उमारे मनका ४> अमे मात्र 
है । यारिं दढ (पेश्यास करको, कि भेंगे कोई खेग नहीं है, ता 
इससे तुम्त शीघ्र दी योग घुक्त दो. जायोगे । इसका क्िदेचयंतल 


खायन्ख धोने पा कारण यद्द दे, कि इस मत के भानने. दलों फय 
कंदना हैं कि "दम खीह के ठीक २ पंदःशुलरण करते हूँ । खीष्ट 


में जो संब अक्लत+ब्चियायें. की थी, दम भी उन सबको कर 
खंकते हे, और सब तग्द गे सनिरदंच ज्ञीयन बिताना दी दमाय 
इधय है ५; 





द््टू राजयोग विद्या था अन्तः परक्ृति ज्ञथ 





दोती । हमे यह- कभी भी भूलना न चादिए, कि स्वस्थ शरीर 
झुक्ति घात करने के लिए--जो हमार। सबसे सुख्य- 
छद्दें इय है + यद .उस्तका एऋ सहाय मात्र है। यदि स्वास्थ्य ही 
हमारा अन्तिम लक्ष्य होता, तबती हम पश्चुओं के समान होते ) 
फ्योंकि पशु प्रायः अस्वस्य॑ नहीं होते! ः 


रा विल्च---सन्देद है; हम जिनको देख नहीं . सक्ते; , 
, . उन सब वयातों में सन्दिग्ध दो जाते हैं 
भन्तष्प कितनी ही चेश क्यों ने करें, फेवल थातों के हूपर सिर्भर 
करके बह कभी भी निसन्‍दिह नहीं हो सक्ता | इसी किए ग्रोगे 
दास्त्र की बातों की स॒त्यता में स-देद हुआ करता है। यदद सन्देद . 
बहुतु भछे.छोरगों को भी होते देखा गया है । परन्तु साथन करना 
आपरस्म 'ऋरने पर थोड़े--द्विनों के भीतर ही कुछ ६ अलौकिक 
बातें देखने में आयेंगी और तव साधना के विषय में तुम्दाया 
उत्लाड बल जायेगा!” थोग शारुत्र को खत्यता के पिप्यय में 
थदि चेहुत ही साधारण से सांधारण'- प्रमाण भी. "मिल 
जाय, धो डखसे ही योग शारत्र के ऊपर घिश्याल दोने छगेंगा 7! 
और भी कुछ दिन तक्ष ल्लाघधन कूरने -पह देखे पाओंगे 
किंतुम दुसरे के मन की ब्रात सप्तप्त लकते हो, मे बातें 
तुग्दारे पास (चिन्र के अकर में आवेंगी। प्रद्म॑ तके कि चहुत दूरी पर * 
कोई शब्द या घाव औत हो पंही हो, सन्‌ को प्रकाप्त ऋर सुनने 
घर सेफ करने से-दी, चद खुन सकोगे | इंसमें यद घात आअयधय 
कि पहिले पहछ थे जब बातें. इहुत श्रोड़ी थोड़ी ही 
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. डेस्ल पायोगे | परन्तु इस तुम्घरी _ साध्ना के प्रति 
पिद्यास, चल घ आशा ६ जायेगी | म।नछों जले. तुम्न नाफ के 


अधभ्रमाग में मन फा खंपस करने पतन, इससे - थोड़े दिन मेंद्दी 
घुम व्श्य छुगन्‍ध स|घ सकोरगे, इससे दो तुम सग्पपा सकरेगे, ध्ि 
मारा समन कभी २ किसिद्त यरतुओआं के रासपशे में ने आफर भी 
उसको अनुमान कर सक्ता है। परम्तु यह धात धमेंशे साम्ण रखना 
चाहिए, कि इस - लिख्धियों का साथना में पिध्यास स्सपादन के 
' अतिरिक्त और छुछ भी मध्य नहीं है। ८पह्कि यह दघार प्रद्यत 
'कार्य के खाघन में सध्दाय मात्र है ।एमे आर भी स्सन्‍्ण श्खना 
चाद्िप, कि इन सब साभनों फाफपल छूछ्त (एक सच उद्ध धय) 
आत्मा की सुधित -दहै। प्रदृत्ति को पिल्छकुछः अपने 
आधीन फरनो दी इसारा पहक्ष सात्र लक्ष छोना चाहिए, इसके 
अतिरिक्त और कुछभी दमारा यथार्थ रूष्य नहीं वो रूक्ता.। सामान्य 
सिद्धि आदि से सन्तुए होंजामे पर काम न उल्ेगा | इस दो 
धरूति के ऊपर धाश्षन करेगें भक्षति फो अपने ऊपर अश्वत्व करते 
न.देंगे। शरीर व सन ये कोई भी मिलले हमारे क्पर-प्रभुत्व न 
कर सकें। और यद्द भी में धूछलना न याहिए, कि शरीर घमोरा 
' है इम शरीर के नहीं 


हृष्टान्त---.फिसी समय एक देपता घ एक $%छर दोनों ऐी 

-.. -पक भहत्त्मा के पास आत्म जऊिपाःसख होफर 

गये थे। उन्होंने उस मदात्मा के पास बहुत दिन तफ रधफर शिक्षा 
पाई, । कुछ दिच के वाद उस भद्दात्मा ने उजसे कहा तुम जिस 
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जन्नत 


पी खोज फरते हो, “चह ही तुम दो” । उन्होंने समझा तव तो . 
यद शारीिर ही 'पात्मा? है। तब थे दोनों क्रि 
# हमें जो कुछ चादिये था, घडह सिक्के शया है?! 
यह विचार कर प्रसक्ष चिच दोकर अपने अपने घर चले 
अये। वहां जाकर अपने २ इृषएमित्रों के पास कहा “जो 
फुछ सीखने पढ़ने को था, चद सब सीख कर आये हैं; अब 
आओझो खान; पान व आनन्द में उन्मत होयें; एम ६ी, तो यह 
अत्मा हैं; इसके अतिरिक्त और कोई महान पदार्थ नहीं है?! । उस 
अखछुर का स्वभाव अश्ञान रुपि अन्धक्कार पूर्ण था, इसलिए उसने 
इस विपय में और अधिक छुछ भी खोज नहीं की। अपने को 
इइवर समझ कर एकमात्र सन्तुष्ट होगया; उसने “आत्मा” शब्द से 
घारीर की समझा । परन्तु देवता का स्वभाव उसकी अपेक्षा पवित्र 
था, घंद, भी पहिले ऐसे ही श्रम में पड़ गया था, किआरत्मा का 
अर्थ यदद शरीर है, यह ही त्ह्म है, इसलिए इसको वलघान व 
स्वस्थ रखना व सुन्दर २ कपड़े आदि पहिनना और सय तरद'के 
शारीरिक खुखों का भोगना ही इति कर्तंभ्य है। परन्तु कुछ दिन 
अीतते ही उसको मात्ठम दो गया, रि शुरु ज्षी के उपदेश 
का अर्थ यद नहीं है, कि देद ही आत्मा है, चस्कि देह की अपेक्षा 
भी और कोई चस्तु थेएछ है यह उसी समय शुरु के पास छीट 
आया, पदन किया "दे झुसे |! आपके वापस का तात्पर्य क्‍या यद्दी 
है, कि शरीर दी जआात्मा हैं ,, ! परन्तु यह फैसे दो सक्ता हैः! ज़ब 
जि देखता ह कि यद शरीर काछू की गति के अद्सार नित्ंव- 
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प्रति घनता विगड़ता जा रहा है, औत्मा फा तो इस तरद्द परिध- 
सन नहीं होता ॥,, आचाये ने फद्दा,, छुम स्वयं इस घात फा 
निर्णय करो, “तुम द्वी घद दो” । तब शिप्प ने समझा कि शरीर 
के भीतर जो “प्राणशक्ति! चिरांजमान दे मात्यम दोता है, उसकों 
लक्ष्य करके दी गुझ जी ने थद उपदेश दिया है | परन्तु उसको 
शीघम दी इसका भी अदुमव दो गया, फि भोजशन करने पर प्राण 
सबल रहते है, और उपयचास फरलने पर प्राण दुवंल हो ऊत्ते दे १ 
तब फिर वह शुरू के पास ज्ञाकर योक--“हे गुरो ! आपने फ्या 
जाण के दी आत्मा फदा हे, शुरू ने कदा “तुम स्वयं इसका 
निर्णय करो ९ 'तुमद्दी घद हो”। उस उद्योगी शिष्प ने शुरुफे पास 
फिर से आकर विचार ऋरनां आरस्म किया--तव तो मन 
दी “आउमा,, धोगा। परन्ठछु शोघ दी समदा गया, कि भनों- 
बुतियां घिछिय प्रकार फो दोतरे हैं, क्योकि मनमें कमी साथ 
इत्स और फभी अखाधु कृति उठतो है। मन इतना बदलने चाला 
है, कि यद फर्म भी आत्म! नर्दी दो सकता । तय फिर उस 
जे गुरु के पास जाकर निवेदन किया, कि फ्या "मन्त दी आब्मा 
है, मुझे तो ऐसा नदीं भतीन दोता, क्‍या मापने यद दी उपदेशा 
किया दै ?,, शुरु ने कद्ा | ' तुम €ी घद दो। तुम इसका स्वर्य 
निर्णय करो । ,, इस चार धद्द देवपुगव फिर एक यार छौट कर 
गया; और दय उसको यद झान दुआ, कि "मेँ सारी मनोजूतियों 
के अतिरिक्त आफ हूँ, में दी एक सब में चिराजमान हूं; मेरा जग्म 
नहीं है, उंत्यु नहीं है, मेरे को- तरूवोर काट नहीं सकती, अंभधि 
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जला नहीं सकती, वायू सुखा नहीं सकता, जल वहां च्दों सकता; 
मैं अनादि, जन्म रहित; अचछ, अस्परशे, सर्वज्ष, और खब्चे शक्ति- 

* मान पुरुष हैँ। आत्मा दवरीर व भन नहीं है, आत्मा इन सबसे 
ही परे दे । इस भंफार देवता... न प्राप्त हुआ, और बद्द उस 
ले प्राप्ठ आनन्द से तृप्त हुआ। परन्तु उस बेचारे अछुर को इस 
परम आनन्द दायक सत्य की प्राप्ति न हुई; क्यों कि उसके शरीर 
घ मनमे अत्यन्त विपया-शक्ति थी । 


इस संचार में चहुत से अछुर धकृति के रोग हैं, परन्तु देवता 
प्रकृति के बिल्कुल हीं नहीं हैं, यह वात भी चहीं है । यदि कोई 
कहे, कि आयो तुस्दे ऐसी एक विद्या सिखा देता है, जिससे 
तुम्दारा इन्द्रिय--खुख अनन्त गुना बढ़ जायेगा,, तो इसके 'लिए 
अनगिनत छोग उसके पास दौड़ पड़ेंगे । परन्तु यदि कोई कहे, 
सके “आयो तुम्दे जीचन का चरम रुष्य परमात्म साक्षारकार का 
विषय सिखा दूं; तो कोई डलकी चाव को न सुनेगा। 


उच्च तत्व केचछ थोड़ा बहुत खुनने मात्र की थद्धा चहुत दी 
घोड़े छोगों मे पाई जाती है; और -इस सत्य छाम के लिए अध्य- 
घ्याय शीछ छोगों की संख्या तो विल्कुछ नादी के चरावर हीं 
है । परन्तु इस पर सी संसार में कुछेक ऐसे महापुरुष भी हें, जिन 
की यद्द दृढं धारणा है, कि शरीर दज़ार चर्ष तक रहे या लक्ष 
'बषे सके रहे; अस्त में तो इसकी बही एक गति है। 
जिन शक्तियों के उद्दारे थद्ध मानव शरीर टिका हुआ है, उनके 
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क्षीण दो ज्ञाने पर यह शरीर भी न रहेगा एक श्षण भर के लिये 
भी शरीर के इसे परिवर्तन को कोई भरी रोक नदों सकता। 
शरीर? और पया है ? यह कुछ नियमित परियर्त्तन ऐोनेयाल 
पणमाणुओं की एक समए्टि मात्त है) नीचे घताय 8ए ऋदी के 
रछ्टान्त, से यद ततलथ सद्दञ्ष मं दी समझ में आजाधंगा ॥ तुम अपने 
खामने जो नदी में पानी देखते हो, यह देखों--क्षण भर में घह 
चला गया ओर उसके स्थान में और पक जल की लद॒र आगई । 
शरीर भी इसी तरह से क्रमशः परिघर्तनशील है। शरीर इस 
प्रकार परिवर्तन शीछ होने पर भी उसको स्परथ और चलपान 
रखना आवश्यक द्वोता दे | क्योंकि इसकी सहायता सेदी हमें 


छान धरात करना दोता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं ६ । 

सब प्रकार दारीर भारियों मे से महुष्य शरोर हो सबसे 
थेश्ट है; महुप्य दी सब प्राणियों में «2 प्राणी होता है। मनुप्य 
सब प्रकार के उत्हए प्राणियों से--यहां तक फि दयता आदि 
उच्च थोनियों स भी--थे ४ है । मज॒प्य की अपला ओर «ए जाय 
कोई नहीं दे | देवताओं को भी छान प्राप्त करने के छिप, मनुष्य 
दारोर घारण करना पड़ता दे । केचल्मात्र समुप्य ही शान राम 
का अधिकारी द्ोता है, देवता भी इस दिषय से वंच्चित रहते हैं । 
गट्दि और मुसलमानों के मत में, ईएवर ने देखता चथ और ४ 
सब खष्टि के अनन्तर मनुष्य स॒ष्टि .लिर्भाण कए देघताओं को 
जफ़र भनुष्यों को प्रणाम थ ऊंभिकद्न करने के लिए कंदा। 
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“इब्छिश” के अख्विस्क्ति खबने द्वी इस आए की पालन किया था, 

इसीलिए ईइबए ने उसको शाप दिया, जिससे घद्द "झतान” की 
सकल में बदछ गया । इस रुपक के भंध्तर यद भद्यान्‌ सत्य छुपा 
हुआ है, कि संसार में मदृष्य का जन्म ही सबसे श्रेष्ठ जन्‍म है। 
पश्चु आदि तियंह योनि की सृष्टि तमोगुण प्रधान द्वोती है। 
इसलिए पशु किसी उमद्बतत्व को धारण नहीं कर खकते। देवता 
भी भनुष्य जन्म लिये बिना सुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। देखो 
मलुष्य को आन्मोत्नति के लिए अधिक धन भी अनुक्कूछ नहीं 
दोता, और बिल्कुल निर्धन रहने पर भी उद्नति नहीं कर सकता, 
संसार में जितने भी महात्माओं ने जन्म लिया है, थे सच भध्यम- 
भेणि के गरहुस्थ से हुए दे, क्योंकि मध्यम अणि के परिवारों में 
सब ( ऊंची और नीजछी भश्रेणि के ) परस्पर विरोधी शक्तियों 
का सामअस्य-दता रहता है । | 


अब अपने प्रस्तावित विषयपर आतेह | हमें अब 'भाणायाम 
के विषय में विचार करना है देखना-चांदिए चित्तत्॒सि के साथ 
'आणायाम का कया संम्वन्ध-दै | इवास-प्रद्वाल ( सांस लेना और 
छोड़ना ) शरीरे रूपि यन्त्र की गति को नियन्त्रित करने घालां 
मूल्यन्त्र ( 7ए शा०्ष ) है। पक बड़े इसन की ओर देखने 
पर देख पाओगे, कि 'उसमें एक एक बड़ा चऋ ( उफ्कर ) 
घूम रफा है, और उस चक्र की चारू कमदा: छोटे से छोटे थन्‍य 
में संचारित दो ( पहुँच ) रही है।इस ऋंम से, ' उच्च एश्चिन से 
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बहुत छोट। से छोटा यन्त्र तक चलने डगता है। मनुष्य दारीर 
ऊँ दृघास-ध्च्यास थनन्‍च इसी प्रकार का गति नियामक घऋक्क 
( 79-00०८] ) है। यद्द भी इस दरीर में सब जगह जदां मी 


जिस किसी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसको पहुँचाता दे, 
ओऔर इस धाक्ति को नियन्त्रित करता है | | 


इृष्टान्त----पक शाजों का एक मन्‍्त्री था, एक समय 
किसी _ कारण राजा ने उस पर 

अप्रसक्ष होकर, ढखकों पएक्र बहुत ऊंची दिवार घाले 
किले में सदले ऊपर के कमरे में केद कर दिया। मम्जी उख 
पकान्द दुर्गस स्थान में कैद में रद कर सत्सु की घड़ियाँ गिनने 
छूगा | उस मन्त्री की एक पतिप्रता री थी, एक दिन रात के 
समय यह उस किले के पास आकर, किले के एक सिरे के 
कमरे में कैद किये हुए अपने पति को पुकार कर घोली, कि 
“मैं किख उपाय से आपको इस कैंदखाने से छुट्रा खकठी हं, 
कोई उपाय हो तो बता दीजिये” मैं चद्दी कर'|गी, और आपको इस 
केद से छुड़ा कर सोभाग्यवती बनू'गी। मनन्‍्हरी ने उत्तर में कटा 
*'अगली रांत को इसी समय पक्न लम्बा यहुत मोटा रस्सा, एक 
मजदूत रस्सी, एक बण्शल्ठ मोदा सत्त और कुछ थोड़ा सा रेदम 
का सूत तथा “गोनरा? (सूंड) कीड़ा च कुछ थोड़ा सा धादद्‌ 
लेकर आना” | उखकी र्त्री पति की इन बातों को खुनकर बहुत 
विस्मित हुई । परन्तु फिर भी पति की आज्ञा के अजुलार सथ 
सीजें संग्रद कर दूसरे दिन रात को दीक उसी सेधप पयास्थात 


पर पहुँच कर निवेदन किया। भन्त्री ने उसको रेशम के खत के 


(2 राजयोग विद्या या अन्तः प्रहति जय 


नी िडीफब्ल्‍बमपरधक, 


एक किनारे से उले “गोधरा/' कीड़े को ,मजबूती से. वलिकर 

उसके मुख पर पक बुद्‌ शहद्‌ लूगा कर उसका मुख ऊपर की 

अतरफ फरके खिड़की के समस्त किले को दीचार पर छोड़, देने 
व्यो कदद। । उस पत्िद्रता ने यह सब चात यथादत्‌ पालन थी। 

“दिवार-पर डस कीड़े के छोड़ते ही उसने किले के दिवार पर 

“ऊपर फी और चलना आर्म्स किया। सामने से शादद की 
छुमन्‍्ध पांफर यह उस शहद पाने के छोस मभें- धीरे ४ दिवार 
पर ऊपर चढ़ने रूगा, इस तरह क्रमशः वह उस किले के सिरे 
पंर मनन्‍त्री के पास पहुँच गया। भन्‍ही ने उसको पकड़ खिय। 
ओऔर डसके साथ दी रेशम के खत को भी पकड़ लिया। फिर 
डसने अपनी स्त्री को सेशम के सूत के दूसरे हिस्से मे जो मोटा 
खत छाया छुआ थां, उसका पक किनारा बांधने के लिए कदाः 
उसके बांधे जाने पर रेशम के खूत के सद्दारे घह खींचा जाने पर 
चंद सूते सी मनन के दांथ में पहुँच गया। इसी तरह. उख सूत 
के दूसरे किनारे पर मोटी रस्सी बांध और वाद को सबसे रुस्या 

भोटा रंसला उसके पास पहुँच गया। तद उसको चहां से 
भाग निकलनो- कुछ कठिन ज्ञ रहा । बह मनन्‍्धी उस श्स्खी के 

सदारे किले से नीचे:उतर कर भाग निकला। - 





. . इसी तरह, हमारे शरीर में भी श्वासय्स्वास यन्‍्त उस 
: शमके खत के सलमान है।इसको घारण या संयम अथवा अपने 


आधीन कर खकसें पर दी चैतन्य स्तोयुओं का शक्षित-प्रंवाह रूप 


साधना का प्रथम सोपान (सीढ़ि) छण 








६ ८१:ए९७४8६ ९७7787(5 ) मोटे सत का चण्डरू, डसके बार 
भनोयृत्ति रूप रस्सी और अन्त में प्राण रूप मोटे रस्ले को हस 
अपने आधीन कर सकते है । चस इससे यह थात स्पए्ट दै, भाणों 
पर अधिकार शाप्त कप छेने पर दी मुक्ति प्राप्त दो सकती है; 


हम अपने रू शरीर के विधय सें चिल्कुल दही अछ (अनजान) 
रहने 5 । कुछ जान सकना भी सस्मव नहीं मालूम दोताा 
इमार साध्य (घटा) तो फेबल यहीं तक दे, कि एम मस्तक के 
. शर्सीर का व्ययच्छेद ( काट ) फर उसके भीतर कया है, और 
फया नहीं है, देख सके | इसके अतिरिक्त कोई २ जीचित देह 
कर ध्ययच्छेदे दारके उसके सीतर दया कुछ हे और फ्या नर्दा 
दिख सफ्ते हैं । परन्तु उसके साथ हमारे अपने दरीर का को 
सस्यग्ध नदी है। हम अपने शरीर के विषय में ही फम 
ज्षानते हैं; इसका कारण कया है ? इसका कारण यद है. कि हम 
मन. की इतना अधिक पकापत नहीं कर सकते; कि जिससे हस 
अपने शरीर के भीतर की छुष्ठम गतियों को जान सकें। जब 
मन्र बादरी चातों का जियार छोड़ऋर शरीर के भीतर के भाग 
सें-प्रदेश करता है, और अधिक सू॥म अबचस्था फो प्राप्त कर लेता 
९५ तव ही दस इन सूम गतियों का अनुभव प्राप्त कर सकने मे 
खप्र्थ होते हैं। इस प्रकार की , सक्ष्माठभूति (गहरा शान ) 
सश्पत्ष होने के लिए, पद्दिले स्थुछ चस्तु - से सोॉधना आरशध्त 
काना दोता है। बिल करना होता है, फि इस सारे हारीः- 


४६ शद्ायोग बिचा था अन्त: अकृति जय | दि 
यन्त्र को कौन चका रदा दे वह भ्राण . शक्ति है, , इसमें 
कुछ भी सन्देद नहीं । इवास-अब्वास ही इस प्रातः 
शक्ति का भत्यक्ष परिध्ययमान, ( खामने- दिखाई देने 
घाला ) रूप है। अब साधक को इस इवास--प्रषवास क्रिया 
के खाथ धीरे २ शरीर के भीचर प्रवेश करना होता हैं। घस 
इस तरद्द से स्थाईरूप से शायर के भीतर पहुंच जाने .पर दी 
सांधक्ष शरीर के भीतर धोने वाली सुक्ष्म से खुश्म ऋयाओं ,का 
देख सकते हैं। ज्ञान पायेंगे, कि चैतन्य स्नायुओं का शक्ति 
प्रवाह किल प्रकार सारे शरीर .में घूम रदा है।' और 
इस जब उनको इस विचार के द्वार सन में. अनुभव कर 
पायेंगे, :तब ये - स्नायु--शत्तयां, च उनके साथ २ द्वारीर भी : 
हमारे आधीन दो ज्ञांथगा। मत भी इस स्नायचीय शा/शतप्र वाद 
के द्वारा सश्यालित होता है; इसांप उन पर विंअय प्राप्त कर 
लेने पर दी मन. और शरीर भी “साथक,, के आधान दो जाते 

ये सेबक के समान आह्षाफारी हो जाते हैं। शान ही वह 
जप हद के 2 इसे क्ान शपती को प्राप्त ररना ही 

से उप शेर च' उसके सीत: वत्त मान स्नायू मण्डलि 

के भीतर से जो शक्ति--प्र वाद (दीन स्थ्रोत) लिएलेर प्रवादित 
द्वोता रूता है; उसके विषयमे 'झान॑ प्राप्त करना बहुत अधिक 
आवध्यकीय दोता है । इसलिए हमें सबसे -पहिके “प्राणायाम: से 
ा बह । पड डक की विस्तृत अछोचना 
चुत आधक जमय में दो सकती है; इसको टीकऊ २ समझती के. 
'डिए बहुत दिल तक अछोचना करने. कर-असततयकदा दी हे 


खांचना का प्रधम सोपान (सीढ़ि) शक 
इस लिए हम यहां पर आगे उस्तके ०क २ भाग की फमद:ः आलो- 
चना करेंगे । 


दम ऋमशाः मात्दुम कर सर्पेंग, कि प्राणायाम साधन फरने में 

हो २ क्रियाये फी जाती हैँ उनके करने का फारण फ्या है, और 
उन प्रत्येक क्रिया से शरीर के भीतर किस भ्रषर फी शफ्ति 

का प्रवाह दोता हे । ऋमद:ः यद सब साधन दारों सालू्स किया 

ऊा सकेगा | परन्तु इसके लिए. निरन्तर पुकाम्रता से साधना 

कर ने वी आवश्यकता होती है । सत्थना कप्नेपर दी साधक को 

डमारी इस बात की खचाई सात्यूम धोगी ॥ दस इस विपय की 

वितनी दी युक्‍्तियां क्‍यों न दें; पर चद्द कुछ भी तुम्हे उपयुपद 

प्रतीत न दोंगी, ज़बतक, कि सस्‍्वय॑ प्रत्यक्ष न कर लछोगे । जब 

शरीर के भीतर होने वाली इस जीवन स्मोत्त की गति (फड़कन) 

हो स्पए कर कछोगें; उसी समय दी साधनाके डिपय में दोने वाल 

सब सन्देद चला जायेगा; और परम आनन्द और उत्साद क्षनुमच 

कर सत्तोंगे । परन्तु इस अनुभव फो आप्त करने के लिए धरतिद्न 

कठिन अंभ्यास करने की आवश्यकता द्वोती दै । कम से कम दर 

रोज दो, चार साधक को अभ्यास करना चाहिए; और इस 

अभ्यास फो करने फे लिए सबेरें और साय॑कार का सम्य सबसे 

अच्छा प्लोता है। सब रात्रि का अंधेण हूइ कंर दिन का 

प्रकाल दो रहा हो, और जब खायंकारल की 

सूर्य क्तिप जाने पर राचि का अन्धेय उपस्थि दो (गोछुलि के समय) 

एन दोनों समय ऊे परद्धतें ओर समय फी पका शाग्तिके रुप में 


छ८ राज्नयोंग विद्या या अन्तः प्रकृति जय । 





विराजमान रहती है। मन को स्थिर करने के लिए ये दोनों 
समय ही पिशेष उपयुक्त होते हैं। क्योंकि इन दोनों समयो में 
शाधिर भी अपेक्षा से शानन्‍्त रहता है । इन दोनों समय में साधना 
कंय्ने से प्रकृति की हमे ' बहुत कुछ खद्ायता मिझ खकती है; 
इस किए इन दोनो समय में साधना फरना ही शास्त्र कारों ने 
आवश्यक्रीय बताया है। साधना समाप्त न होने तक, भोजन न- 
किया जाय, प्टेप। नियम रखना चाहिए । इस प्रकार के नियम में 
चंघ--जाने से छुधा का प्रवछत वेग ही चहुत कुछ तुम्दारे आलस्प 
का नाल कर देगा  रुवान-पूजा व साधन सप्राप्त न होने तह 
भोजन करना ठीक नदीं। भारतवर्ष में निछवान ग्रृदस्थ के बारूफों 
फ) बचपन से दी यद शिक्ष। भिलतो है, काछान्तर में थद उनके 
लिए पक स्वासायिक वात हो जाती है। इसीसे जवतक थे स्नान- 
पूज। व साधना. नदी कर लेते, तब तक उन्‍हें भूख ही नदी छगतो। 


' आप मेंसे जो समर्थवान्‌ हों; वे साधना के लिए एक स्वतस्ते 
(जुदा) कमरा रखें, तो अच्छा है। इस फंमरे में सोना न चाहिए, 
आर इसका खब तरह से पंचिंत्र रखना दिए | स्नान तू कस 
कथा शक वे मन को पवित्र किले द्विब्रा, इसकमरे सन्त जाना 
च.ढिये। इस कमरे को देमेगे मौसमि खुगल्चित ताजे फूछ और 
डेडु. मगोदारि डच्च आदर --पुदवों के चित्र सजाकर रखने 
चाहदयें । साधक को, इनके पाल रदनां बहुत उत्तम दवा हे 
बात: काल व्‌ सायं काल को चढ्डां पूर धूप, अगर वच्ि या हुवन्‌ 
दि जलाना चाहिए । इस. कमरे मे किसे पंकार का झगड़ा, 
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साधना फा प्रथम सतोपान. (सोड़ी) ४८, 





ऋसाद, फोध ये अपपित्र चिन्ता (छुरे विचार) न होने पाये ॥ 
साधक के साथ जिनके विचार और प्रकृति मिरू सखकतो दो, 
केवल उनको डी आवश्यक धोने पर इस कमरे में आने देना 
व्याहिए। इस घधकार फरने से शोध ही चद कमरा सत्य शुण 
(ईशान्तभाथ से पृर्णे हो जायेगा; यदां तक, कि-ज्य किसी प्रकार 
का दुःख सा आशंका के आने से भव चब्बल हो जाय, उस्ध 
समय इस कमेरे मे भअवेश करते दी साधक के मन से.यह छुःण्छ 


अछ्तयांका मिटकर उसका भन शाल्त के सझुन्द्र मे लद लाने 
लगेगा। उपासना के छिए. मन्द्रि. मसजिद और एिर्जा बनाने 
का केवछ यही एक मात्र उद्देश्य था । अब भी यहुत से मन्दिर 
व गिजोओं में थद्दी चात देखने में आती दे। परन्तु अधिकांश , 
लोग इसका यद उद्देइपय तक विल्कुल भूल थये हैं। अपने चारें 
अर पविह्त फसपन (पवित्रता की: छद॒र (५।99४0०7) बनाये 
पएखने से घद् स्थान .एवित्रता की ज्योति से परिपूर्ण द्ोतर है। 


; और इस प्रकार स्वतग्त्र कमरे. की व्यय्य्था न कर सर्कें, छे 
सुभीते के अनुसार यथास्थान में बैठ कर हर साधन कर सकते 
हैं। शेर को सीचा (एक सीध में) रख कर आसन अमापेः 
चैठो और अपने पवित्र चिचारों के द्वारा संझार में पवित्र चिचर्व्ते 
चते लहर थद्दादो। अपने मन ही मन स्मरफ फरो, स्लि संसार फे::- 
लव जीव छुखी दोदें सबके सब शान्ति को प्राप्त फरें, सब-दी 


आनन्द भाप्त करें कोई भी दुःखी त् हों:-- 


धर, राजयोग विधा था अव्वः परक्ृति जय ।. 


जज 


#99 सब भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरातयां। 

सर्वे भद्गाणि प्रश्यन्तु मा कश्चिद दुभख भाग्मबेत ॥ 
इस प्रकार के पवित्र घिचारों का स्लोत अपने चारों तरफ 
पूरव, वृक्धिण, उत्तर थ पक्षिम दिशाओं को ओर बदाकर इन 
पध्ित्र विचारों ले सब रुथान पूर्ण कंरदो !:एइस प्रकार के विचारों 
घी ओर मन की शक्ति को जितना दी एकाप्न करोगे 
उत्त्रादी अधिक ,शान्ति का अमश्लुसव फरोगे ।. अन्त 
देख पाओगे, . कि “और सब स्वस्थ हाँ,, यह भावन।- ही 
साधक फो.. स्वयं स्वास्थ्य सम्पन्न दोने के लिए. सबसे 


खद॒ज उपाय हैं “और सब खुखी हों।, यद भावना ही-स्वय॑ सुखी 
होने का संस उपाय हैं । 


इसके अनन्‍्तर जो!ईैइवर पर चिदवास रखते हैं, थे इयर से ' 
ज्ार्थेना करें यद प्रार्थना धन,.. था. स्वर्ग खुख पाप्ति: के 
लिए न दोनी चाहिए, चल्कि हृदय मे सत्य--तत्व- का आलोक 
श्रांत्ति के लिए दवीःयह भांथना, होनी चादिण | इसके अतिरिक्त 
और खब चरद की भाधेनाओं में दी कुछ न कुछ स्वार्थ हुआ 

करता है । ; 

इसके अनन्तर यद्द चिचार करना चाहिए, कि हमारा घारीर 
बचञ्जञ के समान उठ, सच और स्वस्थ' है। यद दारोर ही हमारी 
मुक्ति का एंकमांच सहायक है। इस लिए इसेको घिचार द्वाए बज् 
के समान दृढ बना लेता जादिए 4. मत - दी मन - विकारों क्रो. 


झाथना का ध्थम सोपांच (सीढ़ी) |, ५१ 








परिएक्व करझकी, कि इस शरीर के द्वारा दी मैं इस आपन समुद्र 
से पार द्ोऊंगा | जो दुर्वेछ डोता' है, चद् कमी भी शुक्ति नहीं 
भाप्त कर सफता । इस--लिए सव प्रक्मार के शारीरिकय 
मानसिक दुर्देछता को छोड देना जादिप । शरीर को कदी और 
समुझाओ तुम बहुत बरूवान्‌ू दो, मनकों कद्दो, कि ठुम मीं 
अनम्त शक्ति खश्पक्ष हो, और अपने ऊपर खूब अधिक विश्वास 
घ॑ भरोसा रखो; साधा में उप्तरोचतर निः्चय ही सिद्धि होगी |: 
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वबीसज-अध्याय । 
. “पक 
'प्राणु ( जीवनी शक्ति ) 
न-भ्ा0+ 


अधिफांश. महुष्य यद विचार करते हैं, कि प्राणायाम एवास- 
प्यास लेने की कोई एक सिशेष फ्रिया मात्र है; परन्तु घास्तद 
में यद वात महीं है । असछ में प्राणायाम का ध्यास-प्रइवाल 
की क्रिया बहुत ही कम सम्बन्ध है | ठीक तरह से प्राणायाम 
लाधन फा अधिकारी दोने के छिये, उसके चहुत से जुदे * 
उपाय हैं । इवास-प्रध्यास की क्रिया उनमें से एक उपाय दै। 
श्राणायाम का अर्थ है धांण (जीवनी दाक्ति) का संयम करना 
भारतीय दार्श निकों के सत में यह. सारी खुष्टी दो तरह के 
पदार्थ! से बनी हुई है। उनमें से एक्र का नाम आफाद है । यद 
आकाश एक स्व्यापि (सर्वत्र ध्याप्) और स्ौरुस्यूत (सब में 
समायी हुई) सत्ता दै। जिस फ्रिसी वस्तु का आकार है, जो 
कोई चस्तु दो घा ततोधिक वस्तुओं के संयोग से बनी हुई दै, 
लें खब इस आकाश तत्व से उत्पन्न हुई है यह आकादा ही 
चिकारी दाने पर चायू के रूप में परिणत होता है, यद दी तरल 
पदार्थ के रूप में परिणत होता है; + और यह दी कठिन पदार्थ 
कै रूप में परिणत होजाता है; यहां तक कि यह आकादा ही 
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घूर्व, पृथिदी, तारा, धूम केतु आदि के रुप में परिणत द्वोता हैं 
खब प्राणियों का शेरीर- पशुओं का शरोर और उद्षिद्‌ (धन्नरुपसि) 
आदि जो सब आकारवान्‌ इस देखते हैं और जिन सब उस्तुओं 
फो हम इन्द्रिय द्वारा धत्यक्ष फर सकते ८, थहाँ तक ल्‍ि संसार 
में जितने और जो कुछ भी पंदार्थ देखने में आते हैं. चढ़ संबके 
हब दी ऑप्फांदा से उत्पक्ष हुए है । इस आकाश तत्व को इन्द्रियों 
हार प्रत्यक्ष नदीं क्रिया जा सकता । यह इतना सूहम है, कि यद्द 
साधारण अजुभूत्ति (विचार) के भी अतीत (अगोंचर)' है। ज्ञक 
' घह स्थूल रूप में परिणत द्ोऋर किसी आकार को धारण करता 
' है; दम तय दी इसको अज्जुभद कर सफूते हे) रपट के आदि में 
प्ले पकं मात्र-आकफराश तरव दी यर्तमान रहता है। इसी तरह 
करप फे अन्त (पल्य फाछ) में और सब के सब ऋद्िन, धरेल 
- घ चाष्पीय (भांफ जैले) पदार्थ-ये सब के सब आकांश में दीन 
- दो जाते है । फिर उसके याद सुष्टि. इसी आकांश से उन्पक्ष 
बीती . है 
, - ,चहां पर धदन दो सकता है, कि किस शाक्ते के प्रभाय ले 
. आकाश इस धरह पर खष्टि रूप में परिणत होता है? इसका 
“उत्तर यह है, कि उरपर बताये हुये इस पाण ( चैतन्य ) की शासक 
से दी यद आकाश नत्व खट्टि का उरपादक फारण बनता है 
क्यों फि जसे आकाश इस सब रूप का कारण अनन्त सर्वेव्यापी 
सूछं पदार्थ है; इसी तरद प्राण भी जगत की उत्पत्ति फा कांग्ण- 
भूत अनन्त सर्वेन्यापिनि चिकाशिनी शक्ति दे । कल्प के आदि 
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में और अन्त में सब पदार्थ डी आकाश के रुप में परिणत हुए 
रहते हैं; दूसरे कव्प के आदस्स से फिर इसी प्राण से दही सारी 
दाक्ति का पिकाश ( विस्तार ) होता दै। यद्द प्राण दी गति 
. (सिंद्रालिति शक्ति) के रूप में प्रकट द्वोंता है, थद्द प्राण ही 
धआध्याक्रषण (चोम्घुका कर्षण) शक्ति के झुप में उपस्थित होता 
है।यह प्रार्ण ही घ्नायवीय शक्ति प्रयाद (९४४९-९० पश/ढ्या) 
अथजा खिचार_ शक्ति (ज्ञान सकित) के रूप को धारण कर 
“शारीरिक, खमरंत क्रियाओं के रूप में प्रकाशित हुए हैं। विचार- 
/चंस खे लेकर बहुत साधारण वैदिक शक्ति तक यद्द सबका 
: सूत्र ही प्रंक भातर प्रोण ( ज्ञीवनी-शक्ति ) का विकाश है! वाह 
चू अन्तर्जगत की सब शाक्तयां जब अपनी मूल सूहम अवस्था 
को अंप्त दो जाती हैं, तव उसको ही आाण कहते हैं। 
_ अब यह प्रश्न उठता है, कि जब अस्थि '( अपरोक्ष व 
: भास्त (परोक्ष) छछ भी नहीं थो, जब समोद्दारा 'तमः आंवृत 
था, डस समय क्या था १# इलका उत्तर यह है; कि यदआकाश 
आप लज रकड उस समय घत॑मान था। उस समय यद्यपि 
* का फिर २री ह॑ 
:छमव थी सार किन दर हैक ते था, फिर भी उंस 
पाए77777०-_०.ह जो इसरेस्पमेथा। सरे रूप में था । 
| #नालदालीजो सदासीत्तदानीम--दइत्यादि; ... 
तम अालीत्‌ समलाबूढ़-मर्त मुपकेतत-इत्यादि |... 
ऋिे५ १० मर, भण्डलू 
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हम आजञ.करल फे बिशान (साइन्स) के द्वारा जान छकते ई, 
पक खेलार में जितनी सी फुछ शाफ्ति का विकाश छुआ है, उनवी 
'समए्टि चिरकाल चैक समान (एक्स) रदती है । खिफे करप पे 

अन्त में पे श्वाग्त भाव को घारण करते हे (अव्यक्त अवस्था मे 
परिवर्तित दो जाते हैं.) फिय दूसरे कब्प के आदि मेंलेदी 
ब्यप्त होकर आकफाश्य-तत्व के ऊपर छा करते दे ॥ इस जाफाएः 
से परिह्य-माण ( विखाई देने याढी ) रूय घस्तुय॑ उत्पन्न होती 
हूँ, और आफाद्ा के परिणाम पाप्त (चिकारी) दोने , पर यद फूण 
भी विविध पुकार फी शक्तियों के रूप में. परिणत छो जाता है । 
इस पाण का यथायथे तत्व जानना (ठीक २ शान पूप्त फरना) 
झऔर उसको सरंँयम फरने . फी चेएा दी पणायाम फो घुख्य 
उद्दंद््य है । 


इस धाणायाम को सिद्ध कर ( साथ ) लेने पर, साथक ये: 
अन्ताएंद्य मे अनन्त-दशक्तियों का वर्वोज्ञा खुल जाता दै । उदा- 
दरण की सौर पर भान लो, कि किसी 'साथके जे इल प्राण का 
विपय सब का सय ठोक २ जान लिया और उसको जय (अपने 
अआधीन) करने से भी सफंल- दोगया, तब-बताओ खंसार:में अब 
पफ्ोनली ऐसी दाफिति घाफी रह गई, जो उसके “आधीन न हो 
कर काम न करे ? घरिक सच झुव दी उसकी आशा से चन्द्रमा 
और ख़्य अपने स्थान को छोड़... देते हैं छोटे . परमाणु से लेकर 
दुद्त्तम सैँये तक उसके भाघीन हो जाते हैं; क्‍योंकि उसने इनकी 


दे शत्रयोग विद्या या अन्तः भक्ति जया हि 





सूछ संचालिनी शक्ति प्राण को जीत लिया है। अ्रह्मति को 
घशीभूत करने छी शकित प्राप्त करना ही प्राणायाम खाघन का 
पक भात्र लक्ष्य है । इसी लिये जय योगी (साधक) इस साधना 
में सिर्द्धि फूप्त कर लेता है, उच समय पूछति के खाप्नाज्य में 
ऐसी कोई चह-ु वहीं दोती, जो! उसकी आज्ञा के आधीन होकर 
काम न करे । यदि उस समय वह देवताओं को अपने पाछ 
आने की आक्षा फरे, तो वे उसी समय उसकी' आएा होते ही 
आते हैं। शुत-परलोकगत आत्माओं फो आने की आज्ञा करने 
पर थे उंशी समंय आकर उपस्थित हो जति हैं । यहाँ तक कि 
पूकृति को समस्त शक्तियां ही उसकी आज्ञा होते दी सेघक के 
समान उसकी आज्ञा का पालन फरती हैं.) अश्ञानी लोग साधक 
के इन सब कामों को लोकोत्तर ( अदूसुत, फौतुक ) ज्ेसा 
समझते हैं।-.* 


' दिन्‍्हुमें की चिचार घारा में एक विशेषता यह भी है, कि 
थे चाहे किसी भी तत्व की आलोचना करेंगे, सब से पहिले 
डसके बीच से से जवां तक् सम्भव हो सकता है,--पक 
साधारण भाव को, अनुसन्धान करते हैं; फिर उलमें जो कुछ 
विशेषता हो, उसको पीछे विचार के लिये रख देते हैं; बेद में 
यह पूइन बार २ पूछा गंया हैः-- | * 


५ करिमच भगवो विज्ञाते सवेमिद्‌ विज्ञातं वि”? । 





ध्राण ( जीवनी शक्ति ) 3602 





से थद खब कुछ जाना जा सके । इसी तरद्द से घधमारे 
* जितने घ्यास्र हैं, द्शेन हैं, थे सबके सय, वेचलक “जिस. एकऋ 
' अध्तु के. जानने से सथ फुछ जाना जा सके,” इस एक वस्तु को 
ही खोजने मे व्यस्त हुए है । | 


थदि फोई मसुष्य थोड़ा २ फरके रूसार के एक ४ तम्प को 
आनना चाहे! तो इसके छिप, उसका अनन्तसमय छगेगा क्योंकि 
डखकीो, तो पएुक्र ने घात्यू (रेत ) की कणों तक फा शान 
प्राप्य ध.स्ना होगा । इससे यद्द सिद्ध दो जाता है, कि इस प्रकार 
से प्रक्त के इस अनन्त घस्तु भण्डार से एऋ २ का विश्लेषण 
करके शान प्राप्त कर उनसे उच्च तथ्य तक प चना पक सरह से 
बिस्पुछ असभ्मव है । तथ इस-प्रकार से शान धापत बी लम्मा- 
घना ऐसे दो लकती दे १ एक २ बात फो पृथफ्‌ २ जानने का 
का दुगप्रद रखने से शान, छाम की सम्सावना केसे की जा 
स्तकती दे ? इसी. लिए, प्रत्यक्ष दक्की योगियों का फदनाएे, कि इन 
सब चितरष अभिव्यक्तियों (स्यक्त पदार्थों" ) के भीतर एक साथा 
रण--(सर्व व्याप्त) ससा विराजमान है| उसको जान लेने से ही 
इन सत्र का शान प्राप्त दो जाता है इस प्रकार से ही बेद में 
इस परिटश्यमाण सब्र सत्ता' को ही एफ सामान्य सत्ता में अस्त- 
भाप किया गया है । जिसने इस “अस्ति” ( सत्‌ ) स्वरूप फो 
धारण कर लिया है। उसने समस्त संसार को जान किया हैं । 
इस लिए जिसने इस माणशक्ति को . सिद्ध, फकरलिया दे, उसने 
घंलार में जितनी कुछ भौतिक व आध्यात्मिक शाकित चत्ट मान 
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हैं, थे सब प्राप्त करली है। जिस साधक ने प्राणों पर जय प्राप्त 
कशक्षियाँ है. उसने केचलछ अपना मन दी नही, और सबके मन 
को सी ज्ञय कर लिया दै। उससे अपना शरीर व और जिंतने 
शरीर हैं, सब को अपने आधीन करलिया दै। फ़्योंकि प्राण 
ही सब शक्दियों के पिक्लाश स्थान है। ै ४0 ० 


- किस युक्ति से इस प्राण शक्षित पर विजय धाष्स किया 
जाय, यद ही प्रएणयाम का मुख्य उद्देक्य है। इस पभाण/याम की 
उजितनी सी.साथन विधि प उपदेश हैं, उन सब का यदी एके 
भात्त उद्देश्य है। प्रत्येक साधनार्थी व्यक्ति के द्धी जो कुछ 
अपने सयसे अधिक समीपदहो उससे ही साधन आग्म्भकरनाउचित 
है-ह" उसके निकट जो कुछ हो, सब फो ही जीतने फी चेष्टा 
करना चादिए | ऊखौोर की समस्त चस्तुओं से हमारा शरीर दी - 
इसाएं सबसे अधिफ निकट घत्ति हैं, और मन उससे सी अधिक 
सरीपयर्ति है।। जो प्राण संसार में सर्वत्र क्रीड़ा फर रद्द है, उस 
का ऊो ओंदा इसमे .इस शारीए 'यथ मनको चैतन्य शक्षित 
बदन कर: रद्दा. दै -यद प्राण ही हमहे सर्थे के 
अपेक्षा अधिक निकटप्र्ती है । ..यद जो पक झुद ( छोटी ) प्राण 
तरह (कछहर)--ओ हमारे शारीरिक व सानसिफ शक्ति फे रूप 
मेंपरिखितर्दे, घद हमारे लिए.अनन्तप्राण समुद्र से सब की अपेक्षा 
जिकटचर्ती तरह दे ।' यदि धमः इस श्षुद्र तरह को जय कर 
सकते, तो हम समस्त; प्र/ण :सप्लुर फो जय फरने. फी भाशा कर 
सकते हैं । जो योगी. इसमें: कुतकार्थ' (लफर) हं) जाता है, चद 


| 
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ईसद्धि धाप्त कर लेता है, तव और कोई शफ्ति शी उसके ऊस्पर 
घश्ुत्व नदीं कर सफेती । वद एक तरद से स्वयं सर्च शफ्तिमान 
थ सर्घक्ष दो ज्ञाता है 
दम सयथ देशों म॑ दी देखने में आता है, कि इन देशों में ऐसे 
ए२ सम्प्रदाय दच्तसान हैं, छो किसी व छ्लिसी उपाय से इस 
,धाणशकित फा संयम फरने कीचेए करते दे । इसदेश (अमेरिका) 
में दी हम मनः दाक्ति द्वारा आरोग्य कारों (श्क्‍रत न्९॥०), 
विश्शस से अरोग्य करने पाले #900-- प्र €०ांट, प्रेत तत्व 
घचित्‌ 5]/7[0००॥509), खुछ्टि--घिश्ान चितू ((एक्तांडसंता 
-50०9ध६५६६४) वशीकरण विद्या चित्‌ ( स्ल>कुणशा55) 
आदि सम्प्रदाय देख पाते हैं। थदि उस इन मतों को 
विशेष विधि से मिदलेषण करके देखें, तो समश्न स्फेंगे 
कि इन सर मतों के दी घुल देश में (वे जानते हों चादे न जानते 
हों) प्राणायाम की किया घत्तमान है ।ये सब इस एक शपफ्ति 
के खहट्ारे ही उधेड़बुन कर रहे हैं. । परन्तु जिस शक्ति के सहारे 
थद्द सब कुछ कर रहे हैँ, उसकी घात ये कुछ भी नहीं जानते । 
इन्दोंने अचुकूल भाग्यवश जैसे एक शक्ति का आविष्कार कर 
'लिया है, परन्तु उस शक्ति फे स्वरूप के समन्ध में थे विस्कुल दी 


अनभिन्न हैं। अनभिश्न होने पर भी योगी ज़िसशकफ्ति पर प्रदत्त 
हैं; यद लघ भाण-की दी शक्ति 


.  थह प्राण दी समस्त प्राणियों में -ज्ीबनी शक्ति, के -रूप में 
भगट धोता:दै । मनोजृति , इसकी सछट्षम घ उच्चतम अभिष्यफ्त 
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 स्फुरण ) है! साधारणत+ हम जिसको ममनोड्ठक्ति भाम देते 
हैं, मनोजसि कदने से केवछ उसी का बोध नहीं दोता । मनो- 
श्रुति के बहुत से भेद्‌ हैं। जिसको हम खदजात-स्वाभात्रिक-क्ान 
( (507०६) था छान-चिरदित चित्तन्र॒त्ति कहते हैं। चंद 
हमाय सबसे निम्नतम कार्यक्षेत्र दे जैसे दसे एफ मब्छर ने 
काटा, हमारा दाथ अपने आप चढकर उसको ' मारने को चला 
डखको मायने के छिंए. हाथ उठाने और झुफाने में हमे कुछवेशेष 
पिचार करने की आवश्यकता नदीं होती । यद भी पक प्रकार 
. की मनोछुत्त ही है ।शरपर 'की 'खमप्त शान-खादाय्य-पिरेंद्ित 
अतिक्रियायें दी ( रिगि९5 20 075% ) इसी रणी के अन्त- 
गेंत है /इससे ऊंची और एक अंणी की मनोद्ते है; उसको 
ज्ञान पूर्वक मनोंबुत्ति ( ((००४८०४७') कहते हैं। हम विचारकंर 
रहे दो; फिकर कर रहे: दों, सेब यांतों को दोनों ओर (पदल्द ) 
विचार करके-देखते हों; परन्तु इतने - पर भी समग्र मनोजरति 
उपयोग में नहीं आई। ४ «८४. | +ऋ ६४ 


', “दम जानते हैं, युक्ति व सर्क ( चहस ) बहुत छोटी .सीमा 
तक चक्न, सकती दैं ।-चदढ हमें कुछ.दुरं ले जा सकती है; इससे 
,._ #बादर की किसी प्रकार को उत्तेजना ले शरीर का कोई २ 
यस्त्र, समय रे पर जान की फोई सदायता न लेकर स्वयं अपने 
आप काम करने लगता है, - उसे कॉम को ( एं८१७८ 8 पटं६- 
4078 ) कद्दते दे | ह 


बज 
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भागे फिर उसका कुछ अधिकार नहीं रदता। जिस सीमा,के 
मीतर ये काम कर सकते €ँ; चद वहुत ही थोड़ा है--यो बहुत 
ही संकीण है । परत यद्द भी देखते हैं, कि विबिघथ श्रकार 
के दिपय, जो मुक्ति की सीमा के चाहर छोते हे; कभी कभी पे 
भी इसके भीतर आ। पड़ते हैं । जैसे धूम-केतु-लौर ज़्गत्‌ की सीमा 
के भीदर न दोने पर सीये कभी २ सोर जगत कर सीमा 
में आ पड़ते हैं; और इसमे दिखाई देते हैँ । इसी तरद्द बहुत से - 
तत्व जो हमारी युक्ति की सीमा के चादर होते हैं; वे भी इसकी 
सीमा के भीतर आजाते दे । यद बात निश्चित है, फि वे इस 
सीमा के घादर से आते हैं; परन्तु विचार शक्ति अपनी' इस 
सीमा फो छोड़कर उससे (बहुतंआंधिक दूर) बाहर नहीं जासक्ती। 


दम यदां पर जिस तन्‍्य ( भ्राण आदि ) के विपय में विचार 
ऋर रहे है, इसका यथार्थ सिद्धान्त अबदग् दी सुक्ति को सखीसा के 
याहर के भाग में जोकर अनुसन्धान करना होगा | हमारा पिचार 
घ थुक्ति वर्हां तक पहुँच ही नहीं सकती। परनन्‍्छ योगियों का 
कहना दै, फि दमारे छान की. यद ही चरम ( आन्तस ) सीगा 
नहीं है। सन कपर बताई हुई दो भूमियों से भी ऊंची भूमि 
गरूस फर सकता दे ॥ उस मूमि को हम जशानातीत .(५ण ऋऔदन्य) 
भूमि ऋद सकते है । जद मन “सम्ताधि” नामक पूर्ण पक्ाप्म ये - 
झानातीत अबस्था में आरुढ हो जाता है,-तव घह युक्ति राज्यःके 
आर बजा जाता द्वि-मीर ,सहज्यत छान घें शुक्ति के अतीत - 


९२९ राजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति जथ |, 


विष्यों को पत्यक्ष फरता हे। शरीर की संमस्त खूंडम से 
लूट्टम दाक्तियाँ,, जो पभाण की हीं अवस्था भेंद भात्र छोती 
हैं; थे यदि टीफ अपने निश्चिर्त मार्ग पर गरदय करें, तो हे मन 
के फऋपर विदोष प्रकार से फार्थ करती है । सने भी सब प्रददिले 
की भपेक्षा उच्चतर अवस्या अथौत्‌ श्वानात्तीत था पूर्ण चैतन्य 
भूमि में चला जाता है, और वहां से कार्य करता है । 


चादे घद्दिज्ञेंगत्‌ दो या अन्तर्जेंगलू, जिस और भी देखाजाय, 
डली ओर ही एक अखण्ड पदा्थेखमृद दिखाई देता दै। भौतिर 
जगत की ओर इष्टि डालने से. देखने में आता है, कि जैसे 
एक अखण्ड चसनु दी विविध घकार के आकारों में विराजमान 
हो रही है | जैसे यथार्थ में आपके शरीर के साथ सूर्य का कुछ 
भी विभेद नहीं है । इसका प्रमाण वैज्ञनिक्रों के पाल 
जाओ, चहद्द तुम्दें समझ। देंगे, कि एक वस्तु के साथ दूसरी 
चसुपु का चामभात्र के लिये दी भेद है।इस भेज (भ्ूमि)ओऔर दमारे में 
ध्यरूपत: कोई भंद्‌ नदी दे । अनम्त जड़ ( बस्तु ) राधि में यद 
देवुक पक चु“द्‌ के समान है; और हम उसके प्सक ४ सूद हैँ । 
प्रत्यक साकार चघ्ठु ही चस इस अनग्त॑ जड़ समुद्र की 
आंधर्त ( झँवर ) स्वरूप है | 

यह सैंचर दर समय पुकला नहों रदते। भानलों, किसी 
नदी में छाल्ों आवक उपस्थित दी प्रति मेयर से, पति क्षण दी 
नया जल आता है, घद कुछ देर तक छूमता दे, और फिर 


३ जल मे मल ित.2 जाए + 3० पक > जाए जा तल कल 


प्राण (ज्ञीबनी शाक्ति ) दर - 


डलके बाद दूसरी त्ततरक चला जाता है; तथा -नृतन अर 
फर्णों फा सम्रद्द उसका स्थान अधिकार कर लेते हैँ। यह 
संसार भी इसी तरह नियमित परिवत्त न स्वरूप जड़ शशि 
भाप है हम इसके थीच में छोटे २ आवर्सा के रूभान दै। जैसे 
मानलो कुछ भूत समष्टि ने इस संसार रुपी मद्यान 
आधवर्ता में धवेश फिया; कुछ दिन तक इस आदर्स में 
घूम फिर कर सम्भवतः मनुष्य शरीर में प्रदेश किया फिर बाद 
में उसने किसी अज्ष आाणी का झूप ध्यरण किया; फिर इसके बाद 
कुछ घर्ष के अनन्तर जद्ध ( खनिज ) नामक और एक घकार के 
आवर्सा फा आकार घारण करे; तो इससे कया सिद्ध हुआ, फि 
यह नित्यंत्रति भत्यक्ष दोने घाली घटना क्रमागत परिचर्त नशील 
नहीं है ? अर्थात्‌ लघ की सब वस्तु मात्र दी परिवर्तन शील हैं; 
कोई भी पस्तु स्थिर नहीं दै। हमार शरीर, आपका दारीर नास 
से वास्तव में कोई भी चस्तु चहीं है। इस तरद कदना फेघल 
घाद ही बात है | यद रूव वेबबछ एक अखण्ड जड़ राशि भा 
बेराजमान हो उसके किसी घिछु क्‌ 
कल 720 हे के न सूर्य, कोई दिये अलथ्णा पर दित्द 
पृथिवी और कोई बिन्दु उचिद ( चनस्पति ) तथा दूखरा कोई 
बिन्दु खनिज पदार्थ का आकार घारण किये हुए है। इनमें से 
फोई पक भी हममेंसे एक समान स्थिर नहीं रहता। सब 
बस्तु दी निरन्तर परिणाघ्त ( परिवत्त न ) फो भातप्त द्योती रहती 
हैं। सबके सब भ्रूत ( मूल तत्व पृथ्वी, ज्ञक आदि ) फभी स्थूंल 
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आकार में और कमी सूध्ष्म अवस्था में भराप्त द्वोते हैं। 
अन्तर्जेयत्‌ के विषय में भी इसी तरह परिवर्तन होता रहता है।” 


सृष्टि के समस्त पदार्थ ही इथर (स्फ्रण शक्ति) से उत्पन्न: 
हुए हैं. । इस लिए इसको ही समस्त जड़ घ॒स्तुओं का प्रतिनिधि: 
स्वरूप स्वीकार किया जा सकता है। प्राण के सूक्ष्म स्पन्द्यबशील 
अवस्था में यद इैथर -ही मन का स्वरूप चारण' 
किये हुए होठा दै ।.इस लिये समस्त मनो जगत्‌ भी एफ अखूण्ड 
स्यृरूप है। जो अपने मन में इस अत्ति सम कम्पन फो उत्पन्न ' 
ऋण सके, के देख पायेंगे, कि यद समस्त जगत्‌ इस सह्भालु खूहम 
ऋष्पन की समए्टि-सात्र है। कोई २ औपधियां अपनी:दाकित से- 
छमे इन्द्रियों के अतीत राज्य में के जाती हैं। इस धकार'की 
अवस्था में हम 'इस सूक्ष्म कम्पन (5५9९6 .'ए07%709) को' 
सपए अनुभव कर सकते हैं| आप में से बहुतों ने सर दम्फि डेमि 
(59 नधणाए78ए 702४9) की प्रसि८& इल शंकर की परिव्ता 
की बात छुनी य८पढ़ी दोगी | उनके ” आविष्कृतः हास्य जनक 


धाए ([,३प९४ंग्रष्ठ (088) खे दन्के अभिशृत होने पर, वह 
' सतब्घ और, सिस्पृत्दू (अचैतन्य) हो पढ़े । कुछ द्छण के.बाद 
विवन्य, (दोश) में आने एस, पुकाएक कह उठे, यद सम्पूर्ण ज्गत 
क्रेचछ एक भाव शशि की समष्टि मात्र है । कुछ क्षण. के लिये . 
सम्पूर्ण स्थुछ् कम्पनगरे ((५70955 ':078807) के  चले-जाते परे 
घुक्ष्प , हे... ऋ्पत-+जोी बनके प्त्‌ में प्ना का 
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उ६ इस समय अपने चारों ओर केदरक एक अनग्त भाष राधि 
को देखते थे, यद उस समय सूद्सम कश्पन को देख पाये 
थे । इस किये उस समय सारा रूुंसार उनके सामने एफ मदन 
घाव समुद्य में परेणत द्वो गया था । उल्ल मद्दा सप्तुद्र में थे सदय 


धंधा इस समस्त जगत के भत्येक्त पदार्थ दो पक २ छद्ग भाषाघषर्स 
के समान थे। 


इस तचरद से अब एमने अग्दर्जगत्‌ में भी एक अखण्ड भाव 
| अनुसन्धोन कर लिया। अब हम जब इन सच पघाश छ 
झ्न्‍्तर जगत को पीछे छोड़ कर उस आत्मा के पास त्क पहुँच 
ज्ञातें हैं, तथ बहां पर एक अखण्ड ( चैतन्य ) व्यतीत और कुछ 
भी नहीं है, | सथ प्रकार की शत्तियों फे 
भीतर चददी एक्क अखण्ड ( चतन्य ) सक्त। अपनी महिमा से आप 
ही विराजमान दो रही दै। यहां तक, कि इन 
परिवृश्यमान गति-सम्ृदों ( शांक्ति के पिकाएए 
समूह) में भी चही एक अखण्ड भांय ' पिद्यपांन है। इन ' सयकते 
अस्वीकार करने का और फोई उपाय नहीं है; क्‍योंकि आधुनिक 
विज्ञान शाख ने थी इस सत्य को स्वीकार कर छिया है। आऊ 
करू के पदार्थ डिघान ने भी प॑सद्ध. कर ।दया है, -फि थह शाक्ति 
सम्ृद्द सर्वेत्र ही एक समान साय से वंयराजसान दे। इ्रूके, :' 
आंतारक्‍त इन के मत से यद शापपत पुंज एछम्ट) दो आकाएों मई - 
रदटी है ? कर्सी ईस्तमत था अव्यक्त, अप्स्या में, और कभी ...: 
ण्यण्तः अवस्था, में आन्नात है । व्यक्त, शावस्थामे चद इन सथब्िः .. 


दक्ष श॑न्नयोंग विद्या या अत्चः प्रकति जय । 

विशप्रकारं फी शक्तियों का आकार घारण करता है। इस प्र कार 
यह अनन्त समय तंक कमी व्यंक्त और कमी अव्यक्व आकार 
आरंण करता रहता है । इस शक्तो-ढूपी प्राण के खंमब का 
नाम दी "प्राणायाम, दे । 


इस पहिले दी बता आये हैं, कि इस प्रारणीदाम के साथ 
इधास--प्र इ्वास की क्रिया का पहुत थोड़ा सम्बन्ध है । यथा . 
में प्राणायाम साधन का अधिकारी दोने के किए, यद दयाथ 
अन्वाख की क्रिया पुक्क साधारण डपाय सात्र है (हम फुस्फुछ 
(फेफ़ड़ों) की गति में ही प्राण का घकांश सुपष्ट रूपसे देख 
दांते हैं। उसमें प्राण की क्रिय खदज में दी उपछब्ध हौतो है । 
फुस्फूस की गति रुक जोने पर शरीर की खमस्त.कियायें पऋ 
दूम बिल्कुल .छऋ जाती दै यहां तक कि शरीर में और २ जो 
बाक्तियां कीड़ा कर रही थीं, थे भी स्तिसित ( निश्वक ) भाव 
धारण कर छेती ,हैं। इसके विपरीत ऐसे भी बहुत से मानव 
जुगव है,. जो इनास---अच्वास न छेकर कुछ मदीने तक मिह्टि के 
भीतर गड़े रह सकते हैं, और इतने पर सी.उन्तकों द्ारीर नष्ट 
.चीं दोता। प्रस्य्तु खाधारण देद धारी के लिए, शरीर में जितनी. 
.डुछ गतियां हैं. उनमें से यहददी (फुम्फुल) अधान धारोपरेक गलि . 
है। सुध्म. से सम, तर- दावित के पास तक पहुँचने के लिए. 
स्यूछ तर शक्ति की सद्दयता छेनी दोती है | इस घ कर ऋष्याः 
सहम से सुक्म तर - शक्ति - तक: पहुँचते २४ अन्त में धम-अन्तिम- 
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टव्य तक पहुँच सकते हैं | एम पट्चिले ही बदो छुफे दै. कि शरीर 
में जितने प्रकार की क्रियायें हैं, उनमें से फूस्फुल की क्रिया थी 
बहुत आसानी से प्रत्यक्ष की जा सफती है। पह एक्र तरह सटे 
किसी (पड़ी आदि ) यन्च्र में के गंति नियामक ख् के स्एयप 
में इसरी शक्तियों को अलाता है। प्राणायाम का यथार्थ उद रुप 
फुस्फुंस की एस मति को अपने आाधीन फरना हे । इल गति 
के साथ श्वास का सी घनिएट सम्पन्ध दे ) यद्द बात नदी दे; , 
यब्कि चढ़ स्वयं दआाख प्रदंशल दी गति को उटान्न करता दे 
पह चेग ही व्च्तोककनन यन्त्र (देकुली) क खमात्र यायु को भीतर 
की तरफ स्वींचता है । प्राण इस फुश्फुल को चलते दै, और फेर . 
थद्द फुस्फुस फी गठति घायु को अपने में आकर्षण करती दिए 
इसे स्पए दो आता है, कि 'प्राणायाम धयाल--प्रशयप्ष की ऋया 
सही है । इसलिए जो पैहिक (पशियों दी) शाषत फुस्फुल को 
चलछाती दे--3उ ऊफी संयम (अपने आ्थान क्या ४ भ एाया 
है।ज्ञों श,फत स्नाशुमण्छारू के भातर से होफर राख पेक्षियों ' 
के पास पईच कर इस प्रकार फुस्फुल को खच्यलल करती 
(फड़कात्ता) दे! चद ही प्राण है। घ्रागयाम साधन मे से इच्स 
को दी वष् से दाता दोठा हँ ॥ लिखा समंय हम घ्ल प्रणं को 
स'चम कर पायेंगे, ठस समय म देख पायेंगे कि शपर ऋ भीतर. 
पत्ते सान प्राण फि. सच ही कगायें इसे शाख्य के आाधीन 
हो गई हैं. दम ने स्थय अपनी आँखों ऐसे पुरुष साभक देखे हैं, | 
किद्दोने भपने पारीर की खब पछनवों को अपसे आर्भील कर: 
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इखो है अर्धात्‌ वे उनको अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते 
हैं। और ७छा भी क्यां न सके? पयोसफि याद्‌ कुछ पेहद्ायां 
एम इच्छा के सचुलार सञालत दो जांच, तब और २ पे:श्यर्या 
थ स्नायुआ को भी इस अपनी इच्छाछुलार फैंसे नदी चछा सकते 
इसमें अशस्मव बात कया दो सच्ता हँ ? इस साधारण अदस्थाः 
में तो हमारा यद संयम पी शात्पत लुप्त हो रहा है जिलसे के 
प्रेशियां दइमारी पलछा चीन न रद्ेकर सश्तन्त्र [गरणप्रम्ाएं 
हो गदी दे। दम एवछा के अछुलार कानों को घुमा 7फर नहीं 
लफते, परन्तु दम जानते हैं. कि पशुओं से यह स्यथभातः व्रत मान | 
हि। इमारे में इस शाकेत की परिचालना नदीं है, इसी लिए यद 
दिफ्त नही है। इसी फो दी पुरुप घुकमिऋ (यश परस्पयगत) - 
धाक्ति हाल (8६०४ 57) कद जाता है । रा 


हे 


और शहद भी हमारे भ्रविद्ित नहीं है, क्िजों 
शक्ति इस समय अध्यक भाव धारण किये हुए हैं; उसको ब्यक्त 


अध्स्था'में -छाया जा सकता है। दृढ़ अप्यास के द्वाय धमः 


अपने द्वारीर के भीतर की बहुत ली फियाक्षों को; जो अब दमारी 
एल्काधीन नहीं रे, _ उनको सोचन द्वारा अप कर 

जाउकता है। हस प्रकार विचार करने से 
कि छारीर का प्रत्येक भाग दो, इस बिल्कु 


ने आछीन किंया' 


क्षाध्लीज कर सकते दें, _ थद् कुछ भी, असम्रव॒चात 
पहतु कैसा, दम बता रहे है और ३ 
छुके है, फैला दोने की दी अधिक 


देखने में भाठा है, “ 
प्ुछ अपनी इच्छा के * . 


जपर के पलंग से सब्च समझ 
+उमावना है | झोनी म्राणायास- 
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के दौरा इसको फर सकते में समर्थ होते है) सरमय है आए मे 
से बहुती से योग धार फे अजुर्यीटन से देखा छोग।, कि दयास 
'छेत्ने के लभेथ सारे दारीर को प्राण के द्वारा पूर्ण करे, इस तरह 
' लिखा छुआ दै। अंग्रेजी फे अमु बाई में प्राण घावद का अधे यार 
किया छु भा है। इसले आपको सदन में हो सनन्‍्रेद्र दो सकती है. 
कि ध्वास के दौरा सात धागीर केसे पूर्ण किया जा सकता है £ 
परन्ठु पारतव में यद अश्युयादक् का दोप सै । कटी ह धोरीर का 
खसमप्त भाग घ्राणं अर्थाद्‌ ज्ञीयनी-शक्ति छाया पृण किया जा 
खफता है; अं।र जब आप इसमें सफल छो ज्ञायेंगे, उसी समय 
संसार मे (जितने पर के धारीर दे, उन छब के ऊपर आपका 
अधि झार दो जायेगा । दशांगेर फे सब रोग, सब डुःख आपकी 
इच्छा के आधीन हो जायेंगे । केयल यदी नदी दे आप दुसरे के 
दारीर के झपर भी अपनी क्षमंता दिखाने मे समर्थ दो जाओंगे।॥ 
ससाए में भमली धुरी ज्ञों कुछ भी बस्उु दे, घदु सब फ संद 
स'कासक (एक दूलरे पर अपना प्रभाप करने चाढी) ४ । मानको 
आपका दारीर यन्त्र जेते किसी एक पिशेष सर (सरतें) में बंचा 
हूआं दे । तुम्दाएं पास ज्ञो व्यक्ति रहेगा, डसके भीतर भी पदी 
फुरते आ ने फा उपकमा दो जायेगा ।थदि आए का 
दारीर बलवान्‌ अर और स्यस्थ होगा, तो - आपके समीप रइने 
चाले ध्यक्तियों मे थी स्यानायिक अति किया से छुछ स्वास्थ्य दे 
धर आजनज्ञयेगड और यदि आप शोगा प हर्बल दोगे, तो आपके 
समीप रदने पाले लोगों में भी कुछ सोग वा दुबंलता भाज्ञांयथा' 


छ० राजयोग विद्या था अमन्दः चकछृति जय । 


''देख-पामोगे | आपका शारी रिक कम्पल दी इस' तरद दूसरों 
«में स'यारित हो जागेगा। 


:.. जब एक आंदमी दुसरे के रोग को आराम 
े है, उस समय उसकी खबसे पहिंडी' 
५ करने की चेष्ट की 8 लत बंद होती है, कि थद अपने 
स्वास्थ्य को .दूसरे में . भविष"्ठ कस्दे। यह ही प्राचीन 
. अचरथां की खिकित्सा प्रणाली है । जान वूद्य कर या अनज्ञान में 
. “एुक व्यक्ति अपने से दूसरे ब्यक्ति के शरीर में अपना 
थस्मास्थ्य प्रदांच कर सकता है ॥ चल्यान ध्यकित 
दि फिसी दुर्बक के पास , हमेशे रदृता रहे, तो चद 
7निर्वल्ल व्यक्ति कुछ,न कुछ थलचान्‌ अवश्य दो जायेगा। यह 
: बल प्रदान करने का काम जाते वूसे भी दो सकता है, और अन- 
' जान दष्या में सी हो सकता है । जब यह प्रक्रिया जान घूझ कर 
'फी जाती है, उक्त समय इसको काम अपेक्षा से अधिक शीघ्र न्र 
'इत्तम प्रकार से दोता है। और एक प्रकार की आरोग्य 
| करने की प्रणाली है, इसमें आरोग्य करने याले के स्वयं 
. 'बरवान्‌ न द्वोने - पर भी दूखरे के शरोर: में स्वारथ्य-स'चार 
कर सकता है। इन खंब : क्रियाओं में दस आरोग्यकारी व्यक्ति 
. को कुंछे २ प्रमांण में प्राण जयी : समझना चादिये। क्यों कि धह 
कुड क्षण के किये अपनी भाण शक्ति में पक्र भकार दी विईवीष- 
ग्ि उस्पेक्ष करके दूसरे के'शरीर में उसको पहुँचा देता दे।... 
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बहुत समय थद्द काम घहुत दुर २ तक भी किया गया है । 
बांस्तव में थदि दुरत्थ का अर्थ क्रमपिच्छेद (87००८) हो, तो 
सब इरत्थ नाम की फोई घस्तु है ही नदीं। ऐसा दुरत्प कदां है, 
घाद्दा परस्पर एक दूसरे का फुछ भी सस्पन्ध था कुछ . भी योग 
(मिलन) न हों ! जैसे सूर्य और आपका घारीर इन दोनों में फ्या 
कुछ व्यवधान है ? घस फेयल एक धदी अविल्छिन्न पस्तु दोनों 
में एक समान अन्तराल रहित दो विराज रदी है; आप उसके 
घक अंदा हो और धूर्य उसका और एक भाग है। नदी के एक 
किनारे व दूसरे किनारे से क्‍या कम विच्छेद दे ? जब नहीं तक 
यह (प्राणी घाक्ति पुक और से दूसरी ओर तक कैसे नहीं फिर 
. सकती ? यदि फिर धाफ्ति है, तव इसके विरूद्ध फोई युप्िति 
नहीं दी आ सकती | यद सब यातें जो घर्णन- की जा रही हैं, 
यह सथ सत्य दें। इस भाण 'फोदी अधिक से अधिक 
' दुश तक परुँचाया जा सकता दै । परन्तु थदः अवदय पेसा दो 
, सकता हैं, कि इस जिपय की एक घटना भ्दि सत्य प्रमाणित 
छोगई अप के सैकड़ों घटनाये केघछ अखत्य. ही हैं और 

- कुछ न 


अधिकांश स्थानों पणश देखा जाता है, . कि स्वास्थ्य फारी 
“मनुष्य शरीर के स्वामांयिक स्वास्थय की सहायता छेंकर अपने 
स्वास्थ्य प्रदान सम्बन्धि. सब कामों को चलाता है।' संसार में 
' शेखा कोई रोग बदीं, फि जिससे रोगी होने पर अधिकांश -सोेगी 
' आत्यु के घाट उतर जांच, यहां तक, कि विसृन्चिका महा[« 
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' मारो में भी यदि कुछ दिनतक आरम्भ में सैकड़ा 
. पीछे ६० रोगियों की मत्यु होती है, तो देखने में 
खाया है, कि ऋमशः यद सत्यु का नम्बर फंस धोकर सैकड़े पीछे 


६० पर पहुँच जाता है. और पीछे २० तक पएुँच जाता है; और 
जाकी सब रोग झुद्त दो जाते दें । 


मानलो, इस गेम में एलोपेथिक् चिकिस्सा फी जप्व, 
और दोमियों पेथरू चिफ्ल्सि भी की जाय और रोगियों को 
शनों का औषधियां प्रथक्‌ २ ऋष्के, दी जाने पर, रूस्सवतः 
इज्जोपथि की अपेक्षा दो या पथिक चि.केत्सा से अधिक रोभियों 
को आराम छुआ, तो इसमें दोसमेयों पै.थरू चिझ्तित्सा के अधिऋ 
खफल दोने का कारण यद है, कि उतने रोगी के घारीर में कुछ 
ओर गड़बड़ व .करके. केपल प्रकृति को अपने) शादेत भर काम 
कप्ने का भोका दिया दे । इस अयस्था में पिश्वास य ८ से चिकि- 
श्खा करने चाला और भी अजिक आेग्ष करने में समर्थ हो 
प्केगा। क्योंकि चद अपनी इच्छा शाकेत के द्वारा कप्प करके 
बोगी की अन्यक्त प्राण-दाक्त को प्रयोधित ( जञागरित ) कर 


देता है । 
परन्तु. विश्वास वल से आरोग्य करने 


चालों को हर समय दी एक. ऋम दो जाता है; और चद यद, कि 
उनका विई्वोंस रदंता है, कि दर समय केंचछ विद्यात ही योगी 
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को रोगपुक्त करदेता दे । यास्तव में यद रढवा पूर्यक् नहीं 
जा सकता, कि पिय्वांल ही इस रोग मुक्तित का एक मात्र कारण 
है। चहुत से ऐले रोग हैं, जिनमें रोगी पहिले तो नदी समझ 
सफ्ता, # उसके जो पद सकपा खरा है, घटी रोग है रोगी 
का अपनी आरयेग्यता के पिषय में अत्यधिक पिश्यास ही उसके 
रोग का एक्र धवन लक्षण होता है और इससे ्ांघ उसकी मख॒त्यु 
होते ही ही सूचना रे.लूता है। इन स्थानों पर कयछ पिभ्दास 
से दी रोग आराय नटदों दोता । यरद्‌ विद्यास से दी रोग आएपम 
झोता, तो ये सच रोग भी स॒ल्यु की यारण में न पईुँयते, यथ:्थ में 
इल प्रण की श कता से हा रोन सुफ्त दोता दे । कोई भी प्राण 
जित, पत्थेत्रातमा पुरुष अपनी पाण दादित की एक निर्ेए- 
कम्पत के द्वाग े ज/कर ठलको इसरे में पहुचा कर उसक शारीर 
में सी उ.हे प्रकार का कम्पन उत्पन्न कर सकता है | आप मारई 
अ्रतिददेन दी घटना से दी इस चात का प्रमाण पा खफ्ते दो । जैसे 
' मैं बचतता बेत। हैँ उस समय में करता क्‍या हूँ? में 
अपने मनके भीतर एक तरद्द का कस्पन (रफुण्ण) उत्पन्न करता हैं; - 
और में इसमें मितना दी सफल होता है, स्लोतागण मेरे वाक्यों से 
उतने दी अधिक भ्लुग्ण दो जाते हैं। आप सब दी जावते दो, फि 
ब्यांख्यानदे ते २ जिस दिन में खूब तनमय दो जाता हैं, उसदिनय 
मेरा व्यास्याद आप को अधिक से अधिक अच्छा छमता है; और 
मैरी यद्द उत्त जना क्रम दोने पर, आपको भी फिर शेरी घफ्युता 
सुने में गाकरंण नहीं दोता-॥ * 
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जो गहान्‌ आत्मायें अपनी इस मद्दा शक्ति का संचार करके 

इस अगत्‌ को बहुत अधिक ऊंचा उठा' गये हैँ, उनमें से जिन 

मद्ापुरुषों ने अपने पभाण में खूब उच्य कस्पन उत्पज्न कस्के इस 

प्राण शक्ति का वेग जितना दी अधिक शवित शाली पनाया है 

“'चद्द उतना ही अधिक दूज़रे पर क्षण भर में अपना प्रभाव कर 

' खके; जिससे सैकड़ो छोग उनदी ओर आहृष्ट और संसार भर के 
आधे छोग उनके भाध के अनुसार वर्ाने लग जाते दें । 


संसार में जितने भी महा पुरुष हुए हैं. वे 

' छव के स्त॒व प्रणणजित्‌ थे । इस प्रणण संयम के बल से ही थे मदान, 

घक्ति शाली हुए थे वे अपने प्राण के भीतर अत्यधिक उद्ध कम्पन 

उत्पन्न कर सक्ते थे और इससे दी उनको समस्त 'खंखार के 
ऊपर अपना भ्रसाव चिस्तार करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। 


खंखार में जितने धकार का तेज वा शक्ति का चिकाश दिखाई 
देता है; घद सब का सथ प्राण के शांयम से उत्पन होता दे। 
साधारण भजुष्य इसके अन्तर्निद्दित यथार्थ सत्य को नर्दी समक्ष 
खकता । परन्तु इससे अधिक और किसी उपाय से -इसकी 
व्याख्यान भी तो नहीं की जा शक्ती । आपके शारीर में यद्द - प्राण 
कभी एक दरफ को अधिक और दूसरी तेरक कम हो ज्ञाता है। 
इस तरदं चाण के असामश्जस्य ( अंखमानंता ) को दी रोग कदसे 
ई । पहिले स्थान से अतिरिक्त भ्ाण को हटाना और दूसरी ओर 
आणके अभाव को पूरा फेर देने ले दी, रोगी आराम दो:डा्ता है। 


प्राण € जीवनी दाक्ति ) छ्५्‌ 
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किस तरफ अधिक झौर किस ओर भाण दाक्ति कम है, इसका 
: पता छगाना भी घराणायाम की पके विशेष क्रिया है। अश्भुभव शक्ति 
जितनी ही अधिक सूइम होगी, सन उतता द्वी अधिफ समझने मे 
' स्तमर्थ दोगा, कि पैर के में या दत्य की अंगुलियों में जितना 
शंद प्राण आवदंयक है, यह उतना नहीं है, यह ज्ञान सकेगा, 
और घहद उसके इस भाण के अभाब फो पूरा फरने में भी समर्थ 
' हो जायेगा । इस तरह की प्राणायाम सम्पन्धी घिविथ प्रकार की 
' फ्िपायें हैं। इन सब को क्रमशः धीरे २ अभ्यास करना होगा । 
ऋमदा: देख पामोगे, कि घिमिश्वरूप से प्रकाशित प्राण का संथम 
और उनको विभिन्न प्रकार से परीच्ालन फरना दी राज्योंग का 
खबसे ध्रधान लक्ष्य है. । शरीर की सथ शक्तियों फरो संयम कर 
>छकलने पर ही प्राण का भी रुतम करने में समर्थ दो सकते दें । 


अब कोई ध्यान ऋूस्ता है, उस समय घट प्राण का दी रुूथम कर 
, रदा है, शानना चाहिए। 


महान सघुद्र की और दइृश्टिपात फरने पर देख पाओगे' कि 
_डखके गे में पर्वत के समान चड़े २ त्तरज्लों फा सम्रद विधमान 
है, और उसकी अपेक्षा छोटे तरज्ञ भी हैं। इसके अतिरिक्त छोटे २ 
'डुंछ॒ बुले (बुद-बुद्‌ ) भी हैं । परन्तु इन सबके पीछे केपक एक 
* अनन्त मदद समुद्र चत मान है। एक ओर यद्द छोटाखा छुदू-दुदू 
डख अनन्त समुद्र के सांथ संयुक्त है, और दूसरी ओर घद सब 
चड़ी पर्वताफार तरइ् सी उस मदृत्त समुद्र से संयुक्त दे। इस्त 
भकार. ख'सार में यक्त माल प-ई इस पलता कार तरह्ग के सासातत 
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मंद्ा पुझ्म और कोई उप्र छोटे! बुर छुले के समान साधारण 
व्यक्ति हो सफते हैं; परन्तु लय के सब छी डस सहा दाक्ति-सपुद 
के साथ समान रुप से संखुक्त हुएं दोते हैं। इस गहांशवित के 
खाथ ज्ञीव भात्र काही जन्टगत: सम्य्म्ध है! जहां पंर जीवनों 
शक्ति का प्रकाश देखोंगे. चर्डा प्रर दी जानना चादिण् 
डउसके पीछे पक्त मद्दान अनन्त शक्ति का रूण्डार विग्जमान है। 
उदाहरण की तौर पर एक ढऋरी (बर्षाव में खुली जसान पर 
सफेद रंग का कोमल छतरी के आकार का पथ) की और 
. देखिये, सम्मपतः पद भ्तना छोटा ध सूधम हो. सकती ऐै, कि 
' बसकी अणुयीक्षण यथ्च दूरबीन . को सहायता 
देखना पड़े; इससे देखना आरस्म करो, - देखोगे, यद उस अनन्त 
-शक्ति के ऋण्दार .से. क्रमशः अपने में शक्ति को रंप्रद फर एक 
और तरह का आकार धारण कर गदा है। कुछ काल के अनन्‍्तर 
, चद पक पैथे के रूप में परिणत दो जाता है; और िंए पद दी 
इस दद्या। से परिधतदन कर किसी एक पशु के आकार में परिणत 
हे गया, फिर मनुष्य का अंकांर घारण कए 5 न्‍्त में घद् दी ईशयर . 
के रुप में पारणत धो जाता दै ! इसमें, इतनी बात जरूर है, कि 
शर्द्धत के स्वाभातवक नियम के पथ्य पर्ति रइने से इस भदानू, 
धरि८त्त न. के होने में लाखों करोड़ों प्षे छूगण सबते दें परन्तु 
इतने समय की गिनती ही क्‍या है?! साधना कायचयेग बढा देने 
इससे भी बहुत अधिक समय को. रूव्ठेप में छाया जा सकता 
है। लिद्ध धत्यक्ष वृर्शी योगियों का कदना है, कि किसी भी 
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काम में लाधारण चेष्ठा करते रहने से उसमें सफल दोने में बहुत 
भधिर समय छग जाता हैं; परन्तु उस कार्य के साधन में 
छअष्यवलाय कावेग दढ। देने से चद अति शं।घ जिद्ध दो जाता है। 
भर्ुण्प इस भगत्‌ के श.क्तपुं न लेथोडारशपितलंभदकर अपनानिर्याद 
अलासकता है। परन्तु इस प्रकार की गति काअनु दरण कर चलने 
से एक ध्यक्तित को देवयानि प्राप्त करने में अनुमान से रक्ष् यर्प 
छग जांय, और इससे भी अधिक उच्च अच्स्था प्राप्त करने में 
५०००० पच्चास हजार पर्ष और छूग जा सकते हैं । पूर्ण रूप से 
सिद्धि ब्राप्त करने में और ५ छाल वर्ष रूप सकते हैं। परस्वु 
छल्न।ते का बेय बढ़ादेने से थहै इतना उंचा सम्रय बहुत फन,किया 
क्षा सकता है। ध्य/घदत्‌ चेए करने से छू मदाने या छ॑ दपे के भीतर 
इसमें सिएद केले नदी प्राप्त की जा सकते) ह अ-ध्य ६ प्राप्त की 
क्षा उक्तो है, क्‍्योंकक युक्त द्वारा शत दोताहै, कि इसके लिए, 
कुछ साभापद्ध ("ग्यत समय नद्दी दे | मानको, फोइ प्‌ पाष्यीय 
घन्त्र.. एक 'ंनःश्धत .पारमाण कत्यछों देव से फ्रत् घण्टे - 
मेँ दो भोलूकी २फ्तार से जां सकता है। तब उसमें और अधिफ ' 
बोयल। देने से ८ और भी आ,धक शीघ्र चल सचेगा। इसी 
अ्रकार यदि दस भी त्तीन्न संबेग--सम्पाक्ष (प्राण का दैग बढ़। 
कर पस्तुत) दो जांग, तो इस जन्म में ही घुक्ति पै से नद्टी पा 
छकते १ बल्कि अदध्य दी प्राप्त ऋर रूकेंगे, फटॉफि सबने ही - 
अन्त'में पक ल एक दिन प्ुक्ति पनी है, पद हम ज्ञानते हैं । : 
 #ख्तु दम उस दीर्घ काल मे प्रात होने चाले दिन फी ब्राठ फ्यो * 


2 शजयोंग विद्या थां अन्तः प्रति अब। 
ध ई 

देखते रहें ? इसी खमय, इसी शारीर द्वारा, इस मदुष्य दारीर से 

दी हमे घुक्ति श्राप्त करते में समर्थ क्यों न दो जांय १ इस अनन्त 

जात थे अनन्त शात्त को' अभी क्‍यों न छाम कर को १ जब कि 

छीम से शीघ्र यद सब कुछ प्राप्त फरने के साधन हम में बीज 

रूप से पर्स मात है 


भात्मा की उश्नतति का जैग बढाऋर फिख प्रकार थोड़े समय 
में झुक्त प्राप्त की जा शक्ति है, ।यह ही याग ।घद्या का एक मार्च 
लक्ष्य था उद्दंच्य है। अनन्त शाक्ति क भण्डार से दाक्त.प्रदण 
करने की क्षमता चढा कर, क्रिस भकार शीघ्र मुक्तित छाम हो 
सकेगी छोर थोड़ा २ करके अग्रसर होकर ऊब तक सब मनुष्य 
मुक्त चाद्दों श्राप कर लेते, उतने दिव तक अपेक्षा थे ऋष्नी पड़े 
योगी योंने इसी का उपाय आपिष्कार किया है ; मद्धापुरुष, सतोधू 
खिद्धपुरुष कदते से दय। बात सिद्ध होती देँ १ इलस यद्द. बात 
अरू० दातं है, फि उन्दोंने एक जन्म में दी, समय का सत्तेए 


करके, साधारण मह॒ष्य करोड़ों जन्म में जिन खब अवस्थाओं 
के भीतर से दोकर सुक्त होगा, घद खब के सब अबस्थायें दी 
भोग कर लेते हैं । वे एक जन्‍म में-दी साकत भाप्त फर छेते हैं ॥ 
के और किसी लिषय की दचिन्ता नदी करते, तथ। घुकत के 
के अतिरिद्त क्षौर किली बात के लिए निद्यास प्रधयाख तक 

दी छोड़ते । दे एक छूण झंर का. समय भ्रीं व्यर्थ नहीं मँचोतें 
छल प्रकार छच्च जिष्ट घुदि से साधन में छग जाने से ही उन्नके 
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लिए मुफ्ति का समय स"क्षिप्त दो जाता है। एकप्तता फा अर्ज 
दी यद्द है, कि शाफित स'चय की स्तपता यढाकर समय को 


सत्षिप्त फरवा, रॉज्योग इस पएक्ाम्रता छाम फरने का 
वबिछ्ठान है ॥ ० 


यद्वांपर भष्न दो सकता है, कि इस प्राणायाम के साथ प्रेंत- 
तत्व का फ्पासस्वन्ध है १ इसका शत्तर संस्तेप में यद है, कि चद 
मी एक विशेष प्रकार का प्रणायाम्र दी दे। यदि यद घात खच 
दो, कि परकोक गत आत्म। का क्रिली विशेष दृशा में अस्तित्व 
रुूदता है, लिफ हम उनको देख नदी सकते, यात केवल इतनी 
ही है, त्तो ऐेस। छोना भी सम्भव है, फि यदी पर सैकड़ों और 
छाखों की स'ख्या में ऐसी आतप्सा में चत्त॑मान रहसकती दे; 
झिनको हम देखना, अश्लुसव फरना घ रुपर्श नहीं फर सकते ॥ 
सम्भव है, दम एमेशे छी उनके शरीर के ऊपर से जाते जाते दो 
भौर घद भी खूब सम्भव है, कि थे भी एसकफों देख थे 
किसी तरह से अजुमव न॑ कर सकते छहों- ॥ इस 
सृष्टि फी रचना दी इस तरद्ध फी दे, मानो पुक गोल चक्कर के 
भीतर दुसय चद्दर, एक छोक के भीतर दूसरा छोक रखा छुआ 
धो | जो एक लोक (?27०)- में निवाल करते हैं, थे ही आपसर्त, 
में एक दूसरे फो बेस सकते हैं। हम पांच शानेन्द्रिय-वचिशिष्ट 
भाणी हैँ । दमारे प्राण क्वा कस्पन. अवश्य दी एऋ चिद्येष प्रकार 
का होगा । जिनके प्राण का फस्पन टीक' ८ हमारे ससोन होगा, .. 
दम उसको ही देखने से समर्थ दो सफेगे। परन्तु यदि ऐसे कोई 
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, झ्ाणि हों, जिनका प्राण इमारी अपेक्षा उच्च फम्पन पिशिष्ट दो 
को उनको दम नदी देख सकेंगे | आलोक (घरकाश) की उज्वलदा 
अत्यधिक बढ़ जाने पर, दम उससे देखने मे असमथ 
दो ज्ञाते हैं, परन्तु बहुत से भाणियों के नेत्र इस. धक्रार शक्ति 
चिशिए्ट दोते हैँ, (के वे इस तरह के आलोक में भी देख सकते 
हैं । इसी तरद्द आलोक के परमाणुयों का फर्म्न यदि बहुत 
ही खुद दो, तो भी उसको दम देख नहीं सफते; परन्तु पेचऋ, 
( उल्ल्दू ). घिडाल (बिल्ली) आदि जन्तु उसको देख सकते दे। 
इमारी ४/ऐ इस पअरण कम्पन के चिहाब--प्रकार ' को. दी प्रत्यक्ष , 
करने में समर्थ दो सकते हैं; अथया उदादरण के, लिए घायूं. ' 
राशी की द्वी चात छोड वायू मानों रूुतर २ में सजाया छुआ है 
छक्त घवर के ऊपर और एक स्वर चायू टिका हुआ . ै। एुत्थदी 
के समीप जो स्वर है, चद उससे ऊरर के स्तर से आधिक गाढ़ा 
है; इससे कुछ और आधिक ऊपर जाने पर देख पाओने, यायू 
ऋम॒छः तरल (पतला) दो रहा है; अथया समुद्र का ही उदादरण: 
कोड समुद्र के जितने दी अधिक गदरे से गहरे स्थान में प्रदँचोगे; . 
अल: का घनत्व (गाढ़ा पन) उतना दी आधकू बढ़ता जायेग्न 3: 
को,प्राणी समुद्र क तछ देश में (नवांस करते दैँ,.' थ. ऊपर कसी:.. 
थी नदी आ सकते, क्‍्यों(के अपने स्थान से ऊपर .॥नकछते ही: 
सनफी उलछी लमय रत्यु दो. जाती है। 


खारे जगत्‌ को ईथर के एक समुद्द के. रूप में विचार फरो ५ 
ज्ञाण की शक्ति से सानों चंद रुपल्दित बता है, और स्पन्दिल 


प्राण ( जीवन दाक्ति 3 <१्‌ 


छोकर मानो स्तर २ में सिक्ष रे रूप में परिणित छवे गयो। इस 
भकार द्वो ज्ञाने पर देख पाओगे, कि जिस छोर से ह्परद्न 
भआरस्म हुआ है, उससे जितना दी भधिक दूर पहुँचा जायेगा, 
चघह स्पन्दून उतत्ता ही अधिक मह-भसाव से अधछुभमच होगा। 
केन्द्र फे निकट स्पन्दून अतिद्गभ त द्ोता हुआ अदुभव दोगा, 
और एफ दूसरी तरह से मानलो, कि यद्द पक्त % तरद्द फा सपन्द्न 
एक २ स्तर है । इस समस्त स्पन्न सेघ्र को पक यूत्त गोलाकार 
स्थान के आकार में फल्दना फरके, फिर देख पाओंगे 


सिद्धि उसकी केन्द्र के समान है।इस केंस्द्र से जितना दूर 
जाओगे, स्पन्‍द्न उतना दी झदु दो जावेगा। भूत (पृथवी आदि) 
सब की अपेक्षा चादरी स्तर है, मन उसकी अपेक्ता मिकट घर्ती 
स्तर है, और आत्मा भानो केन्द्र स्वरूप है | इस प्रकार से विचार 
करने पर देख, सकोगे, कि जो एक स्तर में नियाल करते हैं, थे 
आपस में एक दूसरें को देख अंतर पदिचान सकेंगे; परन्तु उसकी 
अपेक्षा निगल व उच्य स्तर के जीचों को देख नहीं सकेंगे! तौभी 
जैसे एम अजुवीक्षण, दुग्चीक्षण - की सद्दायता से अपनी 
दाष्टिका क्षेत्र चढ़ा सकते हैं; उसी परक्कार दम मनकों विसिक्ष 
प्रकार स्पन्‍दून-विशिए करके अपने से, दूसरे स्तर का संयाद 
अर्थात्‌ चहां क्‍्यां हो रंद्ा है, जाव सकते है मानलों, इस घंर में ही 
गेसे कछुछेक प्राणी वर्तमान हैं, जो हमारी दृष्टि: की शांक्ति के 
बिल्कुल चाहर हैं। यह प्राण एक प्रकार स्पन्द्स खिहछषिए हैं, 
और दम स्पतदन के और एक कार फरूफस्वरूप॑ हैं । सालो 
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थे अधिक स्पन्दन विधि हैं और दम अपेक्ष। से अल्प-स्पन्दन- 
शील हैं । हम भी प्राण रूप सूल वस्तु से निर्मित हैं; तब तो दम 
सब ही एक प्राण-समुद्र के भिन्न २ अंश मात्र हैं। परन्तु मिन्नता 
केवल स्पन्दन की है। यदि मन को अभी अधिक-स्पन्द्न-विशिष्ट 
कर सक्‌', तो में फिर इस स्तर में सीमित नहीं रह सकता, और 
फिर में तुमको नहीं देख लकू'गा। ठुम भेरे सामने से अन्तर्घान 
हो (छिप) जाबोंगे और उस उच्च स्तर के जीव आविभूत (प्रकट) 
दो ज्ञायेंगे । आप में से अधिकांश ज्ञानते, होंगे, . कि यह घात 
बिल्कुल सच हैं। भन को इस प्रकार अधिक उच्च से उच्चतर 
स्पन्दुन विशिष्ट करने को ही योग शास्त्र में “समाधि?” इस एक 
शब्द से छक्ष्य किया भया है। इस समाधि की निश्नतर 
अवस्थाओं में इन अतीन्‍न्द्रिय प्राणियों को. पत्यक्ष किया जा 
'खकता है । समाधी की सबसे उच्च अबथा में हमें सत्य स्वरूप 
' त्ह्म के दशेन हो| जाते हैं। जिस उपादान ले इन समस्त नाना 
भकार के जीघों की उरपत्ति हुई है, तव हम यह सब कुछ जान 


सकते हैं। जैसे एक म्ंत्पिएड (मिट्टी के गोले ). को 
जान लेने से सब मिट्टी. के पिणडों का ज्ञान हो 
जाता है, इसी तरह ब्रह्म के दर्शन से ही इस 
सारे संसार के अन्तर्गत सारे रहस्य का पता ल्लग 
जांता है। 


फ्राण॑ ( जीवनी शक्ति ) <३ 





इस तरह -से अब दम यद विदिंत हो गया, कि प्रेत तत्न 
विद्या में ज्ञो तथ्य है, चद भी प्राणायाम के -दी अन्तर्गत है । इस 
घकार से जब भी तुम देखो, कि कोई एक मंडली या सम्प्रदाय 
किसी अतीन्द्रिय यो गुत तत्व के आविष्कार करने की चेएा 
कर रह है; तव समझ लेना, ये यथार्थ में कुछ थोड़े बहुत परि- 
माण में इस राजयांग की दी साथ॑ना कर रहे हूँ. अथवा 


0ण संयम की ही चेण कर रहे ६। जदांपर किसी असाधारण 
'शक्ति का घिक्राश छुआ , चढ्ीँ पर धाण की शक्ति समझना 
- चाहिए यद्ांतक कि वाह्य-वशान के साभनों तक को भ्राणयाम 


के अन्तभूति किया जा सक्ता है। बाप्पीय यन्त्रकों कौन चलाता है ? 
यहप्राण द्वी बाप्प (साफ ) के बीच में होकर उसको चलाता है । 
'यद्द जो विज्ञली की अश्छुत क्रिया दिखाई देती है, यद्द सी प्राण 
'के अतिरिक्त और फिस शाक्तित फा चमत्कार हो सकता है? 
पदर्थ--विषान कहने से क्‍या जानो झांता है ? चद घादिरी 
उपाय से प्राणायाम ब्यतीत और कु छभी नदी है । प्राण जब अध्या- 
स्मिकर शक्ति के रूपमें प्रकाशित होता है, तब उसको आध्यान्मिक 
* उपायों से ही उसको खंयम किया जा खबाता दे | जिल प्राणयाम 
द्वारा प्राण के स्थूछ रूपों को बाह्य उपायों दृश्य जब करने की 
चेष्ठ की जाती दै, डलको “पदार्थ--विज्ञान”? कदते हैं । और 
जिस प्रकार के घ्राणायाप्त से प्राण के आध्यात्मिक विकाश को 
अध्यास्मिक उपायों के द्वार संयम की चेष। की जाती है, उसको- 
ही “रानयोग” कदते है । 


निजभाण हल ला 
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चीथा अध्याय । 


नामक ०-7 े" न 
भाणु का श्राध्यात्मिक स्वरूप | 
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घोगियों के मठ मे भेर दृण्ड़ (रीढ़ की डी) के भीतर “ईड़ा, 

और "विंगछा” नामक रंनाय्रवीय--इक्ित अवाद, और मेरदुण्ड 
की मज्जा में “खुछुस्ता” नाम की एक शून्य (पोली) नाड़ी रद्दती 
' है इस शल्प नाली के खबसे निच्रले भाग से “"कुपडलियी” 
' शक्ति का आधार भ्ेवत--पड़ा क्षचस्थित रहता है। योगियों का 
. को। कहना है, सके यह पद्म तिकोणांकार है।योगियों की रूपक 
(रदश्यमय ) भाषा में इस स्थान पर यंद कुण्डलि नी शर्क्ति 
.छुपडल का आऑक.र धारण कर विदाज्ञेमान है। जब यह कुप्डलिः 
नी श'क्त जागरितदों जाती है, तन घद् इस श्न्यु (पोछी) 
' नाली के भं।तर विग से कृषर की ओर चेए्ा करती है, अह जितनी 
:घद छुक्र & छीढ़ी ऊपर की तरक उछती है, उतना 
:ही हमारा भन मानो स्व॒२२ में विकशित होता है। इस समय 
साधक को दिजिच जकार के अलोक्षिक दृश्य दिखाई देते हैं, 
कौर इस पोगी को नाने। प्रकार की अक्ू त श्मतायें (लामर्थ्य) 
बाप होती हैं । छुल प्र कार कंसशः जब यह कुप्डलिसि दाफ्ती 
कावक में पहुँच जादी है, “तंत्र योगी सागू्ण रुप से जपने शर्पीए 


: धर का आध्यत्मिक स्वरुप... ट्थ 
झौर मन से अलग दोजाता है, और डलका आत्मा अपना मुक्तमाय 
अयुभव करने रूगता है। भेमद्ण्ड के भीतर की मज्जा (मेमगउन्ता ) 
एक विशेष अक्वार धक्कार से बनी द्वोती है इसको हम दारीर-८ 
घ्य्छेद्‌ दाण जाम सक्तो हैं। अंग्रेजी के 8 (8) इस अक्षर फो 
थदि लग्बाई फे रुख (3 ) रखाज्ाय, तो देखने में आयेगा, कि 
उसके दो भाग है, और ये दोनों साग थीच में परस्पर जुएे शुरू 
है।इस प्रकार से इन अक्षरों को ठीक एक के ऊपर दूसरे फो 
सजा कर रखने से बिल्कुल सेग--मज्जा फा जैसा आफार चने 
जाता है इसके पायें भाग में “ईंट” नामक नाड़ी और द्ाहिनी 


ओर “ विंगला ” नामक नाड़ी रदती है, और जो पक प*+ली 
नाली इस मेरू मझ्ा फे ठीक घीच मे से बिकली है. बद ही 


« खुपुस्त ”” नामऊ नाड़ी है। किसी २ भन्ुुप्य की भेद--मज्ा, 
करि देश (कमर ) में स्थित मेरःण्ड के सांग में बत्त मान कुछ 
अस्थि खण्ड़ों के परे ही समाप्त द्वो ज्ञाती है। ऐते व्यक्तियों में सी 
पक बहुत सूक्ष्म चस्‍्तू बरावर नीजे आखिर तक गइ हुई होती है। 
यई्द छपुस्ता नाली उस हंथान पर भी वर्सामान रहती दै। परन्तु 
इस स्थान पर घहुत सफ्ष्म तो अवद्य द्वी दो जाती है। नीचे की 


त्तपफ से इस नाली का मुख घद्ध ( बन्द ) रहता है। कंटि देशा में 
सियत स्तायु जाल फे निकट (580०) ?]050७ ) तक ही यह 


नाली रहा करती है। आजकल फे शारीरिक चिद्या ( ऐना टोमी, * 
के मत में वद स्थान त्रिकोणाकार दोता दे। इन सब नांड्री--समूझ्‌ 


का केन्द्र मेड--मज्या में रहता दे। इन फ़न्दों कोही योगियों के बताये 
हुए मिन्न २ पत्रों ( फमछों ) के स्वरूप मे माना जा सक्ता है। 


<दे राजयोग विया था अन्तः प्रति जय ॥ 





योगियों का कहना है, कि सबसे नीले मूलाधार से * 
आप्स्स करके सबधे ऊरण मस्तऋू में स्थित सदस्टार ( सहस्त्र- 
दर पद्म ) तक के चीच के स्थान में कुछ वेल्द्र भूमिका रदते हैं ( 


यदि हम इन चक्रों को मिन्न २ नाहो--जाल सानलें, तो आधुनिक * 


शारीरिक शास्त्र की खद्दायतां से सदज में ही योगियों की इस 

चात का रहस्थ समझ सक्ते हैं (हम जान सकेंगे, हमारे इन 
चैतन्य सनायुओं में दो! प्रकार का प्रवाद चत्त मान है | इनमें से 
पक्र को अन्‍्तप्लुख्ती ( शानान्‍्मक ) और दूखरे को चहि मुख्ति - 
( गत्यात्मुक्ठ ) कद खक्ते हैं इली तस्ह एक को केन्द्रासिष्ठुखी ' 


(मूल स्थान की ओर काँय करने वाला ) और दूसरे को केन्द्र- 


3 खारी (सूछ स्थान से चादर की ओोर अपना कार्य कलाप 


विस्तार करने बाला ) कहा जा सक्ता है। इनमें से एक मस्तिप्का 


मिप्तुख ( मस्तक की तरफ ) चादर का शान (समाचार) पहुँचता 
है, ओर दूसरा मस्तिष्क से वांदर के संबाद ( उसका प्रद्युतर ) 


छाता है । अन्दर में इन दछििविध श्रवाद्ों का मस्तिष्क के 


साथ “ रुंयोग दोता है। श्सके अत्तिस्क्ति 
हमें इंस विपय में एक बात और भी ज्ञान छेना चाहिये, कि 


सपम्तत्त चक्कों में सबसे नीचे का (१२) “पुलाधार? पद्म - 


* सूछाघार के ठीक ऊपर स्थित (२) “स्वाधीए्टन पदों” दल: 
ऊपर नामि देश के निकट (३) “संरिपुर-पद्म” इसके कुछ : 
ऊपर हृदय देश के समीप (४) “अनाहत-पदा”? इससे कुछ 


ऋण फा आध्यात्मिक स्वरूप ». ८७ 





ऊपर कण्ठ देश के समीप (७) “पिशुद्धार्य-पद्म! $ दोनों 
भैँवों (धो) के मध्य साग में (६) ५ग्राज्ञा--पद्म/ तथा इसकेकुछ 
ऊपर मस्लक में (७) “सहस्र-दल-पद्म” रहते है । इन के विपयमे 
समझ रखना निशेष आवश्यकीय है । पदार्थ चिज्षान से एक और ' . 
वात 'फी भी हमे खद्दायता लेनी होगी; और चद यह है, कि 
सहित (चिजली) नाम से परिचित पदार्थ थ उससे सम्बन्धित 
अन्यान्य शक्तियों की बात जी खुनने में आती है; इसको भी ध्यान 
में रखना दोगा । तट्टि त फ्या बस्तू है, इसको अब तक कोई 
भी नहीं जानता, 'परन्ठु फिर सी दस इसके खिपय में इतना « 
अवच्य जान सकते दे, कि यह तड़ित फ्फ विशेष प्रकार की 


ज। |। हे 

संसार मे विंचिध प्रकार की भत्तियों का प्रकाश देखने में 
आता है। तब यहां पर पश्न दो सकता है, फि तढ़ित नाम से - 
प्रसिद्ध गति विशेष फे साथ इनफा फ्यो भेद है? इसको समझने 
के छिए पक टेचुल (मेज) फा उदादरण सामने रखते हैं, मानलो, 
पक मेज इस प्रकार - से संचालित दोता है, कि ज्ञिसलसे उसके 
परमाणु चिंभिन्न दिशाओं में संचालित होते हैं । यदि इस मेज : 
के समस्त परमाणुओं को निरन्तर पक तरफ को सशालित 
किया जाय, तो घद्द द्वी' घिद्यू नछक्ति (चिज्ञकी की शक्ति) के: 
आकार में परिणत हो .जायेगा -. किसी भी . पदार्थ के सम्पूर्ण, 
परमाणुओं के एक तरफ प्रयाद्दित दोते रहने को दी वैद्य तिकर 
गति. पदते के. 2 
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एक आर उदाहरणु--छक् घर में जो वायू पञ 
धर्तमान है, इसके समप्र पस्माणुओं को यदि क्रमशः एंकर दिशा 
में प्रवाद्दित किया जाय, तो चद्द एक महान, विद्यु ताधास्यन्त्र 
(82/६४7ए) के आकार में परिणत दो जायेगा । 


आघछुनिक शारीरिक्र-शास्त्र की एक और बात भी हमें समझ 
छेना चाहिये, + और यह यह है, . कि - जो “स्नायुके नर 


इबाल-प्रदवास यन्त्र (फुस्फुल) की गति को नियन्नित फरता है; 
उस्तका कुंछ २ प्रसाव सारे शरीर के सनायुओं के ऊपर भी रहता 
हैं। यद केन्द्र छाती के ठीक पीछे की तरफ मेरुद्ण्ड में रहता है, , 
ओर योगियों की भाषा में इसप्को “अनीहंत-पह”? कटा गया 


है। यद इवास-प्रदचाल यन्त्र की क्रिया को भी नियन्जित ऋरता 
हैं, और जो दूसरे स्नायु-वक्र शरीर में वर्तमान हैं, उनके ऊपर 
भी कुछ थोड़ा चहुत अपनी क्षमता सखत।' है। 


अब हम “'प्राणायामा! साधन का कारण अच्छी तरह से : 
समझ सकेंगे | इसको सुंगमतया समझने के लिए, इस पकार ' 
ज्याख्या की जा सकती है, कि सब से पदिले थदि दम दवास- 
अद्याल की गति को नियमित फर सके, तो शरीर के सम्पूर्ण 
पय्माणुओं की गति एक तरफ दोने का उपक्रम _ दो जायेगा। 
इसकी और भी सरुपष्ट करने के लिए, योगियों की. भाषा में इस 
प्रकर समझाया गया दे, कि जब सानादिकू-गासी सन इन 


- थ्राण का आध्यात्मिक स्वस्प हि ८९, 
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विभिक्ष-दिशाओं में न जाकर, एक ओर (एक मुखी) होकर एक - 
ही हृढ इच्छा शक्ति (धारण) में परिणत दो जाता है; उस समय 

सम्पृर्ण स्नायुओं का प्रदाद भी प्रचच्चित दो (पूर्चद्शों से पलट) 
कर एक तरह फी विद्य्‌ त्‌ के समान गति फो धाप्त फर लेता है।. 
इससे ही मात्धम होता है, कि जय स्नामु-प्रघाद इस इच्छा-शक्त 
के रूप में परिणत दो जांते हैं; तव थे चिजली के समान फिसी 
एक पदार्थ फा आकार चारण कर छेते हैं। जब शरीर फी सम्पूर्ण 
गतियां विस्कुल एक ओर फो दोकर काम करने छगती हैं, तथ 
यद इचछा-शक्ति का एक मदान्‌-आधार (भण्डार) स्वरूप में परि: 
णत दो जाती हैँ । साधक की साधना का उद्दघ्य इसी इच्छा 
शक्तित को ही प्रात फरना है । घराण.याम-विधी का इस प्रकार 
शारीरिक-चिया की सद्दायता से ध्याण्या कीजा सकती है? 
प्राणायाम द्वारा शरीर में एक धकार की पकामि सुखी (एक ओर 
 लंगने घाली) गति उत्पन्न की जाती है; और धयास-प्रद्यास यन्त्र 
के ऊपर आधिपत्प (शासन) विस्तार करके शारीर में वर्तमान 
अन्यान्य चक्रों को भी वद्य में लाने फे लियेखसदायता मिलती है । 
यदां पर योगगियों की भाषा में घ्राणायाम का उद्देश्य मूलाधार में 
कुष्डल के (मोल) आकार में अवस्थित - कुण्डलिनि शबक्तति का 
उद्घोधन करना _ (जगानो है! | 
दम जो कुछ देखते है, कल्पना करते हैँ. अथवा कोई स्वष्ण ... 
देखते हैं; चइ सच का सब हमें आकाश तत्व में अनुभव करना 
होता है ।. थद परिदिदयमान आकाश, - जो साधारणतः प्रत्येक. 


० राजयोंग विद्या या अन्त: प्ररृति जय। 


को ही अपने ऊपरी भोग मैं नित्य दिखाई देता है, इसका नांस 
(१) “महां-काश है” | योगी जब दूसरे के मनोभाव को 
प्रत्यक्ष करता (अनुभव द्वार ज्ञान केता) है. अथव। अलौकिक 
चस्तुओं का दर्शन करते हैं; तब यद इसफों अपने (२) 
“॑चिदकांशो में देख पाते हैं; और जब दमारी अज्॒भूति ' 
विषय शुन्य (अच्चेत) हुई रहती है; उस समय हमारा आत्मा 
अपने खत्‌ स्वरूप में प्रकाशित दोता है; और उसे सम्रय उसका ' 
नाम (३) “चिदाकाश! दिया जाता है। जब कुण्डलि 
लिशक्ति जागरित दोकर खुपुम्ना नाड़ी में प्रचेश ऋण्ती है, उस 
समय जितने भी चिषयों का अज्भुसव होता है, चद सब “चिदा* . 
काश”! में दी हुआ करत। है। जब व (कुण्डलिनी) शक्ति इस , 
नाष्ठी को शेष' सीमामस्तिष्क--में पहुँच जाती दे। उल समय , 
सम्यक फो “न्विदाकाश”? में एक अछोकिक--विपय शुम्य-- . 
ज्ञाम अनुभूत होता है । इसकी और भी अधिक स्पष्ट ब्याख्या 
करने के लिए, यदि हम तड़ित की उपमा को छें, दो देख पायेंगे, - 
कि मजुष्य केवछ तार के द्वारा किसी एक तड़ित-प्रबाह (चिज्ञली 
के करेण्ट) को घक जयद्द से दूसरी जगद्द तक पहुँचा खक्ता है। 
“परन्तु प्रकृत्ति तो स्वयं अपने सदान, से मद्दान, शाक्ति प्रघाह को 
इस्र भ्रकार एक ओर से दूसरी ओर भेजने में किसी तरह के तार 
की सहायता नहीं लेती । इससे यद्द स्पष्टतया समझ में आ जाता 
है, कि फिसी तरह के भी पवाद को चलाने के लिए इस तस्द्‌ 
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तार की वास्तव में कोई आवध्यक्ता नहीं दे। परन्तु हम इस तार 
को काम में लिए बिना अपना कार्य नहीं चला सकते, इसी छिए 
दमे तार रूपी साघन की आवद्यफ्ता होती है 


हम बादर से जिस थस्तू को देश्त या छुून सकते हैं, वह 
सबका सब ही पहिले शरीर के भीतर ओर अन्त मस्तिपक में 
पहुँचता है । इसके अतिरिक्त चादर जो कुछ क्रियायें होती दे 
बह सूथ मस्तिष्क के भीत्तर से बाहर आती है । मेरु मझ्या मे 
स्थित “शानात्मक' थ “कर्मात्मक” ये दोनों तरह के स्नायु 
गुन्छ योगियों की भाषा में ऋमर #हूँडा? और “पेंगल्ा? 


नाड़ी के नाम से कहे जाते है! इन दोनों तरह की नाड़ियों के 
भीतर से ऊपर बतलाया छुआ, दोनों तरद्द फा शाक्ति प्रधादः 
का मध्यचर्ति पदार्थ न रदने पर भी मस्तिष्क से चारों ओर 
विभिन्न प्र्ार फे संवाद भेजना और नाना स्थानों से इस भस्ति- . 
दक में दीविभिनल्न प्रकार के संवाद पहुँचाने का काम कैसे नहों . 
हो सकता है ? प्ररति में तो इस प्रकार दोते दिखाई देता है। . 
योगियों का करना है, कि इसमें सफल दोने पर ही सयके सद 
भौतिक यन्धनों से परे पहुँचा जा सफता है अब-प्रदन हो 
खकता है, कि इसमें सफर दोने का उपाय फ्या दै ! उत्तर में 
ऋतया कटा झा सकता है, कि मेरू दण्ड के मध्य में स्थित - 


खुपुम्ना के दीथ में से यदि सनायु प्रवांद चलाया जा सके; तो 
यह संमंस्द। हल हो सकती । “सम शक्ती”” से दी यदद स्नायूं 


ण्र राजयोंग चिद्या था अन्तः प्रहति जथ। 


जाल निर्माण किया गया है, इस मन को दी यद जाल छिन्न 
“मिन्न करके , इस नाड़ी-जाल,. कीं. किसी तरह की साहयता न 
छेकर अपना काम चलता सकने की सामर्थ्य प्राप्त करनी दोगी। 
बल जिस समय सन में यह खामरथ्य आगई, कि उसी समय 
संपूर्ण श्वान दमारे आधीन दो जायगा, ओर फिर शरीर--बघन्धन 
सदी रहने पावेगा । इस लिए छुंपुम्ना नाड़ी को बशवर्ति करने 
की हमे इतनों अधिक आधदयकक्‍तां दोता है | यदि आपप इस 
इल्य चाली के दीच में से नाड़ी-ज्ञाक की सदह्दायता छिए-बिना 
हं। अपने मानखिक--भ्वादह को चला सको; तो समझलो आपने 
इल समस्या की मीमांखा करली है। योगियों का फहना है, 
ऊऋरण बताये हुंश कार्य के सिद्ध होने में कुछ भी अलम्भव 
बात नहीं है । 


' साधारण लोगों के सबुम्ता को निचला भंग दद्ध (बन्द रहता 
रहता है, जिलसे उसके द्वाय कुछ भी काये नहीं हो सकता। 
यांगियों का कददन। है, कि इस झुणघुस्ना का छार उद्धादित कर 
उसके द्वारा स्‍नाखु प्रवाद चढछाने को एपक्र निर्दिष्ट प्रणाली है | 
उस भणाढी (साधना ) में सफल होने पर स्त्ाशु भवाह इसके 
भीतर से चकछ सकता है १ जब फोई चाहरी वात किसी केन्द्र में 
जाकर आधात करती दे, उलस-समय इस केन्द्र से एक तरहं की 
प्रति क्रिया (९१८४०४०४) उपस्थित होता है| इस प्रतिक्रिया फा 
फंछ मित्न २ स्थानों में विभिन्न रूए से होता है | हमारे रारेर के 
, भीतर जितने भी जुदे ६ शक्ति केन्द्र चत्त मात्र हैं, उन सबकी 
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दो भागों में चिमकत किया जा सकता है) उ नमें से एक अफार को 


“ज्ञान--पिरहित-गतियुक्क-केन्द्र,,(.०४०००४८ एशा- 
१78) और दसरे प्रकार को “चेसन्यमय-केन्द्र कद्दते हैं ॥ 
पथम प्रकार के केन्द्र फी प्रतिक्रियां फा फल केवल गति 
परन्तु दुसरे धकार के केन्द्र की श्ति क्रिया म॑ं पद्देलि उस चिपय का 
भद्ुभव और फिर थत्ति होती दे। सबकी संब विपयानुभूति 
(विपय फा प्लान) ही, वादर से हमारे ऊपर जो +ध््राधात॑ 


' छंगता है, उसका ही “प्रतिधात” प्रान्न है) यदि यदी बात है, 
'सो यहां पर थद श्रदन हो सकता है, कि स्वप्न 
:मे' इ_में कहाँ से विभिन्न भकार फी अजुभूतियाँ छुआ 
करती है? उस समय तो बादर से किसी तरद्द फा आघात नहीं 
घआछगता.। इसलिए यह निश्चित धात भात्यूम होता है, कि 
, 'गद्याव्मक फियहोें शरीर के विभिक्क केन्द्रों मे रिथित हैं, अनुमवात्मक 
मियाये भी उसीतरद शरीर के फिसी न किसी स्थान में निश्चय 
ही अत््यक्त भाव से स्थित रदती हैं । उदादरण फे लिए भौनलो-- 
' हमने किखी एक नगह फो देख॥ बढ़ -चगर नाम से परिच्चित जो 
' बोहियीे बस्तु चत् मान है, उससे दंमारे भीतर जो एक आधात 
छगए उसके ही भीतर घ्रतिद्षात ( श्रति,कऋिया ) होती हे, जिससे 
' हम इस बाहर को” अनुभव करने मे समर्थ होते हैं; अथोज 
बहिर्व॑स्तू के द्वारा हमारी स्वास्ु-मण्डली में जो प्रक प्रकार की 
(किया छपस्थित होती है, उससे दी सस्तिष्क के भीतर एक धकाह 
की लिया इशश्िएत होकर उसके मध्य पे सत्र परमाणु सत्ा 


ढ्छ शजयोग विद्या या अन्तः प्रकृति ञ्ञथ । 


. छित होते हैं ॥ अब प्रकृत प्रस्ताव की ओर दृष्टि र्खकर देखो, 
* कि वहुत दिन के अनन्तर सी यह नगर हमारे स्मरण पय ( याद 
 द्वास्त ) में आंता है। इस प्रकार की स्घ॒लि भी स्त्रप्न के समान 


हो एक विशेष व्यापार है; परन्तु स्वप्च की अपेक्षा कुछ अरुप 


' शक्ति सम्पन्न जरूर हैं परन्तु बात यद है, कि घद मस्तिष्क के 


भीवर जो एक सामान्य परिमाण कम्पन उपस्थित कर देता है 
घह कहां से आता है ? चद इस पहचिले उत्पन्न विपयादध भूति से 
ही आता दै, यद किसी. तरह भी नहीं कहा जा सकता। इससे 
यद्दु बात स्पष्ट ही प्रतीव होती है, कि यह विपयाठ्भति जन्य 
सस्पूर्ण संस्कार शरीर के किसी न किसी स्थान में सम्बित 
रहते हैं, ये संखित संस्करण दी शरीर के मिक्ष-भिक्त रे केल्टं मे 


, अपनी ,प्रति किया के द्वारा स्वप्न में होने, चाली अज्ुभूति रूप 


रदु-प्र-क्रिया को छाता है । जहाँ पर यह विपयातुभूति-छ॑रुकार- 
खसमष्टि सब्बित रहती है, उसको “मुलाधार,, कहते हैं, और 


इस जगद् पर जो क्रिया शाक्ति स्वत रहती दे, उसलकों 


, “कुणडलिनी,, ऋदते हैं। सम्भवतः शरीर के भीतर स्थित 
- सम्पूर्ण गति शक्तियां भी इस ऋुण्डल के आकार में इसी स्थान 


. पर सश्वित रद्॒ते हैं । क्योंकि घाहरी वस्तुओं के चिषय में दीघे काछ 


तक विचार करने के अननन्‍्तर यह सुछाघार क्र 
(सस्म॒वतेः 58८75] 7]९5९७४ * उष्ण होते देखा गया है । यदि 
इस कुष्डकिनि शक्ति को ज्ञागरित करके क्षान पूर्वक खुपुस्ता 
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नाली के भीतर से एक केन्द्र से दुसरे केन्द्र में लेजाया ज्ञावे, तो 
इससे पक अतितीत्र प्रतिक्रिया उपस्थित द्वो जाती है।जब 
' कुपडलिनि शक्ति फौ एक सामान्य अंश किसी स्नायु-स्ज्जू फे 
चीच में ऐोकर धवाद्ित दोता दै, उस समय बह ही स्वप्न, 


 श्रथवा कछ्पना के नाम से कहा जाता है । '्ख्ठ 
' जब दीर्घकाल स्णपि ध्यान से सशित यदी शक्ति सुपुस्मा-मार्ग 
से भ्रमण करती है; उस समय जो प्रतिक्रिया होती है, चद्द स्वप्न, 
कल्पना अथया प्रेन्द्रिक पान की प्रतिक्रिया से अनन्त शुण थे 
दोता है ।.इसी को दी अतीर्दधिय अचुसब कएते हैं; और इसी 


समय ही साधक को ज्ञानातीत वा पूर्ण चेतन्यावस्था 
प्राप्त होती है | जब बद सम्पूर्ण जान वा सम्पूर्ण अजुभुति के 
फेन्द्र स्वरूप मस्तिष्क में जा पहुँचती दे, उस समय मानो सारे 
मस्तिष्क से ही एक महान्‌ प्रतिक्रिया उपस्थित दोती है। दारीर 
का भत्येक अनुभव शील अंश, अनुभव सम्पन्न पस्ये रू परमाणु से दी 
प्रतिक्रियाउपस्थित दोती है; और इसका फल घानालोक का प्रकाश 
या“आत्माजुभूती,,दोता दै। उस छमण अनुभूति अथवा जजुभूति 
की प्र तिक्रिया--स्वरूप जगत के कारण स्ममूद दमे स्पए मात्दूम पड़े गे 
और उस समय ही हमें «वूशों ज्ञान? भाप्त दोगा । पयोकि 


कारण को जानऊेने पर कार्य का शान, निश्चय दोदी जाता है । 


हट शजयोग विदा था अध्त) चरक्रति जय । 


इस प्रकार विचार करते ले देखा गया, कि ''कुण्डछिनीः' 
“शक्ति को चैतन्य करना दी “तत्व-ज्ञान,, ज्ञानातीत अनु 
भूति भैय्ग्रा "व्मानुभूति का एक सात्र उपाय है कुण्डछिनी 


शक्ति को चैतन्य करने के बहुत से उपाश्र हैं। जैसे (१) किसी 
२ को केवल मात्र छी भगवान्‌ के चरणार विन्दों में अगाध- प्रेम 
भम्न हो जाने के बल से दी कुंण्डलिंनी शक्ति चैतन्य दो जाती देः 
(२) किछी २ के सिद्धमद/त्माओं की कृपा से यह रूफ 5 सहंज्ञ 
में ही फल जाता है; (६) और किसी २ केस प्म छान--विचार 
डारा यद्द छुण्डलिनी .शक्तति चेंतन्‍न्य हो जाती है। संसार में 
- जिलकों अलौषफिफ शक्ति वा क्षान. कहा जाता है; जब फभी कहीं 
भी उत्तका कुछ थोड़े परिसाण में भी विकाश देखा जाता है; उसी 
समय जानना चाहिए, पि कुछ न्यूनाणिक परिमाण में इस कुण्ड- 
कितनी शाक्ति.ने किसी हूए्यालक्ष्य सुक्ति.से .खपुस्ता.के भीतर 
प्रवेश कर छिया है । परन्तु-इस पर भी इन अलौकिक घटनाओं 
-में स्ने अधिकांश स्थलों पर थद देखने में आवेगा, फि उस व्यक्ति 
ने अनजाने एकाएक (हठात ) ऐसी कोई साधना क्र दा है, कि 
जिसले डखके: अनजाने-ही कुण्डलिनी शाक्ति कुछ परिम्राण मे 
>थ्लितन्‍्न दोकर खुघुसना में धेवेश कर गई है | चाहे किसी अकार 
. की भी “उपासना, हो,--चाहे बह खोंच समझ कर की जाय 


आअधवा अनजाने धो की जाय चद उसको उस एंक छूक्ष्य तंक 
98वा देगी। अर्थात उससे कुण्डक्िमी का कुछ प्युचाधिक साधने 
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में एकाप्राता के तास्तमथ के अछुसार )कुण्शछिनि शह्ित चेत्तन्‍्य 
होगी । जो इतमे पर यद समझ चेठते है, दिः हमारी प्रार्थना फा 
पारितोदपिक मिल्मया दे, थे जानते नहीं दे, कि प्रार्थना--रूप 
विशेप मनोद्ात्ति के धारा थे अपने दी शरीर में चष्त मान अनन्त 
शक्ति के एक बृद्‌ फो ऋरगरित करने (जगाने) से समर्थ हुए हैं। 
छिप अपनी मठण्य चिचिष उपायों से झिससे भय भीच 
घोफर उपासना करते हैं, योगियों पघो कदना है, कि चद दी 
' भेत्येक्न व्यक्ति के भीतर शक्ति स्वरूप होफर घिराऊसान एँ । किस 
डपाय से उसके निकट तक पहुँचा जा सकता द्ै इस बात को 
ज्ञान लिने पर क्ात कर सकोगे, कि दमारे' पारीर में स्वभावत्तः 
बच मान यद शक्ति दी हमें अनम्त--सख देनेध(छी दै । इसलिए 
“गज्ंयोीग” पी यथाय में “घर्म-विज्ञाना है और ' यंद 
ही सम्पूणें उपालंना, समप्न प्रार्थना, विशिष्त प्रकार की साथन 
पद्धति और सम्पूर्ण अलीकिक - घटनाओं फी वेशांमिफ 
य्याय्या ए॑ 
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पाँंचवां-अध्याय । 
आध्यात्मिक शक्ति के रुप में प्रकाशित 
धाणु-शक्ति का संयम | 





अब हम प्राणयाम्र की सिन्न २ .क्रियाओं के विंषय में आलों 
चना करेंगे । हम पद्धिले दी यता चुके हैं, कि योगियों के मत मे 
साधना का सबसे एहिरा अंग फुस्फूल फी गति को नियन्नित 
करना है। हमास उद्देश्य शरीर के भीतर होने घाली घक्ष्मर 
गतियों का अज॒तव करना है | यद जो हमारा मन एकदम--वादर 
' की ओर आ। पड़ा है, इससे धद् सीतर फी सूइमानुछूक्ष्म गतियों 

इसी .काण्ण अद्यमव' नदी. करने चाता । जब हम उनकों 
अज्ञभव फरने में समर्थ दो 'जायेंग्रे, तद ही हम डनंको जय कर 
सकते हैं। यद स्तायवीय दाक्षित भ्रवाद शरीर के विभिन्न स्थानों में 
उसकी ध्रत्येक पेशी में जाकर उनफो जीवनी--शक्त देता है 
परन्तु हम इस प्रवाद फो अनुभष नहीं कर सकते | थोगियों का 
कद्ना है, कि इसको अलुर्मव करने की शाक्ति दमारे भीतर 
वत्त मान है। इच्छा होने पर हम उन्फों अद्भुभव करने का 
झान भाप्त कर सकते हैं। इसके किए शवा् भ्रश्वास की गति से 
आरस्म करके भ्राण की इन रूस्पूर्ण विभिन्न गतियों को सूयम 
(अपने वद्च में) कपना होगा । कुछ समय तक इसको कर छेने 


प्राण दाकिति का संयम थ् 


ले दम शारीर के भीतर की सूश्म से सूक्ष्म गतियों को अपने 
धंश में ला स रद प्राणायास की विधि३--- अंज 
प्राणायाम दी चिथधि ऋमशः नीचे चर्णन की जाती दे। प्राणायाम 
करने के लिए साधक को एक सीध में सम्तरू भूमि में आसन 
बिछाकर बैठना चादिण । शरीर को ठीक सौधा रखना चादिए ( 
यद्यपि स्ताशु गुच्छ मेलदण्ड के भीतर सुरक्षित दशा में रदते हैं, 
तौमी घद मेल्द्‌ण्ड से संयुक्त नहीं २हतें। चक्र (डेढा मेंढ!) दो 
कर बैठने से भेर दृष्ठ के घीच में अपधस्थित स्नायु-झच्छों की 
क्रिया में कुछ विसडइखकता (अनियम्ितिता) आजाती दै, 
इस किए जिस तरद से धह नियमित रह सके इस विधि से 
चैठना चाहिए । वक्त (टेढ0 दोफर वेठ के ध्यान करने पी लेट 
करते से अपनी ही क्षति धोती दे। शरीर के तीन भाग, जैसे 
छातो, गर्दन और मस्तिष्क निरन्‍चर पक रेखा में विन्कुछ 
सीधा रखना चाहिए + देख पामेगे, इस तरद् बेठने का अभ्यास 
'कुछ दिन ठक करते रहने से थोड़े समय में ही इयासे प्रश्वास 
की गति के समान यद यांत स्वासायिफ हो जत्येगी। इसके 


अन्तर स्नायुओं को अपनी इच्छा घीन कंर्ने की चेष्टा ररनी 
चादिद। 


प्राशशक्ति का संयम 
दम पहिले ही बता छुके हैं; कि को स्नायु--केन्क्र ध्यांस 
भ्रश्वाल की गति को नियमित करता है, और यह अन्यान्य , 
स्‍्नाग्रु केन्द्रों को नियन्नित करता दे । इसके छिप इपासअद्ण 
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4 प्रंद्यास त्याग कर्म (7॥9677723) करना चाहिए। 
साधारणतः+ हम जिस तरद इवाल छेते और अश्वाल को छोड़ते 
है, घहं,नियमित दवास धरधवाोस नाम के योग्य होही नदीं सकता 
' थह इसेना अनियमिततों होता हीं है; परन्तुं इस पर भी स्त्री और 
छुरुपों के इवाल--अव्वांस में कुछ भेद होताह + (१) स्वरशुद्धि 


[ श्वास-प्रश्वास के ] साधन की विधि+-- 
' घ्राणायाम साधन की सबसे पंद्िंली फ्िया यह है, कि--पंदिले 
भीतर फुस्फुसों में कुछ निश्चित परिभाण में बाल को खींचों 
' और घाहर निश्चित परिमाण में प्रश्यास को छोड़ो । इस प्रकार 
करने ले साय ष्यरीर समभावापंत्न (समानस्थिति में) दहोजञांयेगा | 
कुछ दिन इस का अध्याल करने के अचन्तर इस दघांस पे द्रवास 
के लेने और छोड़ने के समय 35 अथवा और किसी ईइनर 
घायक पचित्न दाव्द फो मन ही भन .उच्चारण करना- चादिए 
' छौर उसके साथ छी साथ यद्द भावज़ञा करनी चाहिये, कि यह 
घावद ' इवास के साथ स्तर | में, चाहर जा रहा है. और भीतर 
* पहुँच रद्ा है। इंस प्रकार करते रदने से, देखोगे, कि क्रमशः मानों 
खाराधरीर ही खास्यभाव ( एक छुर ) का अचलस्वन कर रद्ाा है। 
इस प्रकार की जघस्था प्रात हो जाने पर, आए समझ सकेंगे 
“'घथा्थम ध“व्िश्वास” कया वस्तु है। धास्तव सें इस विध्यम के 
., धाथ तुडना कर देखने से “निद्रा? को विधाम ही नदीं कहा 
जा खरा | ज्षत्र आपको ऊपर चतांये अज्जुंखार ई:क्म रुख प्राप्त 


प्राण शक्ति का संयम श्ण्र्‌ 
होना छुलस हो जायेगा; तव ही देख सकोंगे, कि अत्यधिक थक्कित 
स्नाथु तफभी मानों इस विधाम से नदज्ीवन संग्रह कर रहे हैं। 
तब आपको यह भी भाल्यम हो जायेगो, कि इससे पहिले आपको 
कमी चथार्थ में विधाम करना मिला ही नहीं । भारतवर्ष में पराण+ 
याम्के समय ध्वास लेने और छरेड़ने की संज्या निश्चितकरनेके किए, 
एक,दो, तीन, चार, इस प्रकार की क्रम संख्या से गिनती न फरफे 
इसके लिए दस छुछ शाह तिक शब्दों का ध्ययद्यार कस्ते हैं । एस 
लिए ही प्राणायोम करने के समय 535 अथवा और कोई ईएचर 
खांचक पवित्र दाब्द को न्यवदार फरने के लिए ऋपर बताया गया है। | 


इस साधना का सबसे “पहिलत्ला? फछ दो यद देखोगे, कि 


आपके मुख की शोसा परिवत्तित होरही है। घुल के ऊपर झुप्कवा 

कौर कंठोरता पकांशक जो रेखायें थी, थे खब अन्तर्हित दो ( मिट ) 
गई हैं । उस समय आपका मन शान्ति से परिपूर्ण हो जायेमा | 
“दूसर” में आपका श्वर बहुत छुन्द्र कोमल हो जञायगा। दमने 


ऐसा एक भी योगी नहीं देखा है, जिलका इधर कठोंर दो । छुछ 
भास तक नियमित क्षर्याल करने के अनन्तर द्वी ये सब लक्षण 
प्रकट द्वो जायेंगे। इस प्रणायात्र की प्रथम क्रिया फो कुछ दिन 
तक नियमित साधन करने के अनन्तर प्राणायाम की एक ओर 
ऊ'ची साधन ध्रणाडी का अवलस्वन करता पड़ता है। 


() नाड़ी-शुद्धि (साधन) कि विधि:--८ एस 
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पहिले दी बता आये हैं। कि मेद-मज्या के बाम भाग में "डा! 
और दक्षिण भाग में 'पिंग लए” नामक दो नड़ियां रहती हैं। जो 
चाक के बाये और दाहिने नथने से सम्बन्धित रहती हैं। साडी-- 
शुद्धि ले यहां पर इन दौनों की क्रियाओं को दी नियन्बित करना 
है। इसके छिए इईड़ा अर्थात्‌ बायें नथने से धीरे २ इयास लेकर 
फुस्फूसों को चायू से पूर्ण कर दो; और इसके साथ २ स्नायु पवाद 
के ऊपर मन को संयम करो; और मन दी मन भावना द्वारा यद 
खध्य करो, कि आप इस सच विशिक्ष स्नाथु प्रवाह फो इडा नाड़ी के 
धीच में से नीचे को संचारण ( छेजा ) कंर कुण्डछिनी शक्ति के 
आधार स्थान झूला घार में स्थित चिकोण आकार के पद्म के ऊपर 
खूब जोर से आघात कर रहे दो; इसके चाद्‌ इस स्नायु प्रधाद को 
कुछ समय के लिए उस्र स्थान में स्थिर रखो। फिर इसके थाद्‌ 
जन दी मन फलपना करो, कि घद सब का सब रुनायु सम्दन्धी 
शक्तिप्रवाह को दवाख के साथ यूसरी ओर को स्वींच रहे हो | फिर 
दाहिने नंथने से घायु को धीरे २ बाहर छोड़ दो । इसका इस 
तरह से अभ्यास करना पहिले २ आपको कठिन मालूम पढ़ेगा। 
स्ललिण . इसका सबसे संरत उपाय- यह है, 
पहिले अंग्रठे से दाहिने नथने फो बन्द करके चायें नथने धारा 
धीरे २ इवाख भीद्‌र को ,स्वींच कर फेफड़ों को परिपूर्ण करो । 
अंगूठा और तर्जनी द्वायों दोनों नथनों को चन्द्‌ करदो और तब 
मनमें यद विचारों, कि झाप स्नायु प्रवाह को न्ीछे की तरफ 
पहुँचा रहे हो और झुघुस्ना के सूछ भाग में उस से आघात कर 


झाण शक्ति का संयतत श्ण्दे 


रद्दे दो। इसके धाद्‌ अंग्रंठे को दाहिने नथने से दटा कर घासु 
फो छोड दो ॥ फिर पुनर्वार घायें नथने फो पहिले तजनि अंगुलि * 
द्वारा घन्द करके दादिने नथने से धीरे २ फुस्फूस में घायु फो 
भर दो, फिर ऊ्रपर चतांये अनुसार दोनों नथनों को घेन्द कर 
विचार धार घदा दो, अन्त में घाये नथने को खोल कर घायु को 
घादर' छोड़दो । दिन्डुओं (आयी) के समान प्रत्णायात्र का अम्याक्त 
करना अन्य देशवासियों घ सम्पदाय के छोमों के लिए फठिन 
होगा। क्‍यों कि दिन्दुओं (आयी) में तो घच्रपन से ही इसका 
अभ्यास फराया जाता है ॥ उनके फुसफुल इसके लिए विद्कुछ 
धस्तुत रहते है । इसका अभ्यास. पहिले पदक खास्लेकण्ड 
समय से आरस्स कर क्रमशः समय को घढ़ाते रदना द्वी भच्छा 
होता है। इसफा' क्रम इस भकार से दोगां--चार खेफण्ड तक 
चायु को फुस्फुंसों म॑ पूरण करो, सोलद सेकंण्डतक घासु फो बन्द 
रखो (कुम्भक), और ८ सेकण्ड बायु को रेचन फरो (छोड़ो) इस * 
तरद्द एक प्राणायाम होगा। परन्तु इस समय सुलाधार में घिथित 
जिकॉण के उपर मन स्थिर रखने की ब्रात न भ्रूलनी चाहिए ॥ - 
क्योंकि इस प्रकार की करपना से आपके साधन में बहुत 
झतिया होगी । 


. (३) वायु निरोध साधघनविधि:---._ आणेयास 
फी तीखरी विधि है। इसको साधन फरने के किए पदिले 
चीरे धीरे श्रीतर की तरफ ध्वास फो चढ़ाना चाहिए, फिर बीच 
में जरासो भी घिलस्ख “न करके उस-(चाउु ) को चादर दी रेंचल 
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करके श्वास को कुछ 'क्षण. के. लिप्:-चाहिरःही रोक के सखना 
चाहिए इस में -शवांस, भींवर खींचने, घाहर छोड़ने और रोक - 
रखने का ' समय ऊपर बचंतावे अछुलार समझना चांहिए, पहििले 
जांडी शुद्धि: से बताये छुण्प प्राणायाम से इस का भेद यद्द हैः 
कि पहिले' चताये हुए. प्राणायाम में बवाल को भीतर रोक के- 
रखना होता है.और इसमे इवास को वाहर रोफ के रखना होता ' 
है । यह.तीसरे प्रकार का प्राणायाम. प्रदिले बताये हुए प्राणायामों. 
पी अपेक्षा खर्दज्ञ  साध्य -दै । जिस ,प्रोणांय.म में बाद भीतर 
शखेक के रखता होंता है, उस का अधिफ अमभ्याख करना अच्छा : 
नहीं दोठा। इसलिए उस.. को- प्रात: काछ के. लमय अंधिक से : 
अधिक चांस्वार और सायंकालके समय. चार यार करके अभ्यास * 
फरना चांदिए । पीछे से क्रमश: इसका सम्रय व संख्या चढ़ा: सकते. 
दो। इस तरद्द अभ्यास आरस्म फरने से उसप ऋमश। देख पाओगे 
किं. उत्तरोचर घहुत सहज में ही आप इसे करने में खमथे हो 
रहे. हो; और तुम्हें इंसले सबूत आनन्द भी प्राप्त होगा इस लिये. 
जब इसको खांघन * तुम्हारे, लिये बहुत सहज दो जाय; तब-* 
आप बहुत सावधानी व घिचार के साथ इसकी. संध्या ४ सेऋण्ड - 
से छे सेकण्ड बढ़ा सकते हैं | अनियमित भाव से ख़ाचना करने : 
से साधक _को चहुंच कुछ अनिष्ठ भी हो सखकदा है। 


, भ्राणायाम की, ऊपर जो ये-तीन प्रक्रियायें चर्णव पी गई'है; . 
(३) स्वर श॒द्धि.की विधि (२) चाड़ी शुद्धि की दिध्ि 
और (३) चायु निरोध समान घिथि । इनमें से पहिद्ली और 
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तीसरी विधि कठिन भी नहीं है और इनसे छुछ अनिष्ट द्ोने की 
भी सम्मावना नहीं है। प्रथमोक्त विधि को जितना दी अभ्यास 
कश्ते जाओगे, आप में उत्तरोत्तर 4 तनी ही शान्ति आती रहेगी । - 
इसके साथ ऊ का ज्ञप करते हुए अभ्यास करो, देखोंगे, कि जब 
तुम इसरे फामों मे छगे टुए. दो, उस समय सी तुम उसका 
अभ्यास फरने मे समर्थ होरदे हो ९ आपको शांत होगा कि 
आपकी क्रमशः उन्नति हो रही है। इस प्रकार करते ९ सम्भध्त:.. 
किसी एक दिन अधिक साधन फरने से, तुम्दारी कुण्डछिसी 
शक्ति आगरित हो पड़ेगी | जो साधक दिन भर में एक बार व 
दो चार अभ्यास्त करें; उन्हें इसका फल केचछ शरीर घ मन्र फी 
कुछ स्थिरतों घ कण्ठ अति सुस्वर हो जअतधिमा। जो साधक 
इतने से सनन्‍्तुए न होकर साधना में और अधिक अप्नक्षर होयेंगे, 
उनकी कुण्डलिनी शक्ति चैतन्य ऐो जायेगी । कुण्डलिनी दाक्ति के 
चैतन्य होने पर घद साधक देख पायंगे, कि उनके सामने सारी" 
प्रकृति द्वी मानों एक नया रूप घारण कर रही है। उसके लिए 
शान का दुर्चाना खुल जायेगा । उक्च समय आपका झग्य ही आपके 
छिये अंनन्‍त-शान-विशिए्ट पुस्तक का फाम करेगा | दमने पहिले' 
ही मेस्दण्ड के दो भिन्न २ दिशाओं से अ्रवादित. दोने घाददवे 
पडा” थ.पिंगछा” चामक दो शक्ति-प्रवादों की दात उल्लखिक 
छी है; और मेस्मउज्ञा के मध्य देश स्वरूप ''खुबुम्ता” की बात 
भी पदिले बता चुके है । यह ईडा, पिंगडा और खुपुस्ता भत्येक 
भाणी के शरीर में पर्तमान रहती हैं। जिन प्राणियों को मेरु दण्ड 


श्ण्दे शज्नयोंग विद्या या अन्त! प्रति जय | 


है, उनके भीतर इन तीनों अकार की मिन्न २ क्रियाओं फी प्रणा- 
कियाँ हैं। परन्तु योगियों का कदना है, कि साधारण जीवों में 
यह सषुम्ना पोली न रह कर बन्द रहती है; इस लिये इसके 
भीठर किखी धकांर की क्रिया का अनुभव नहीं किया ज्ञा सकता। 
परन्तु ईडा व पिंगला इन दोनों नाड़ियों का काम अर्थात्‌ शरीर 


के मिक्ष-२ प्रदेशों में शक्ति को पहुँचाना, यद सब धाणियों में दी 
चर्तमान रहता दै। 


केवल योगियों में ही यद खणुस्ना खुली रदती दै। जब 
झुपुस्ना के बीच में से स्ना|यार्रिक शक्ति प्रवाह चलने छरूगता है 
ओर उसके भीतर चित्त की क्रिया दोती रहती है; उस समय 
इम अतीनब्द्रिय राज्य में चले ज्ञाते हैं ।हमाय मन उस समय 
अठोीन्द्रिय, ज्ञानातीत घ पूर्ण चैतन्य आदि नाम की अचस्थाओं 
को प्राप्त करता है । उस समय धम बुद्धि के परे के प्रदेश में चले 
जते हैं, अर्थात्‌ उस समय हम पक ऐसे स्थान में पहुँच जत्ते हैं, 
जर्दा तके युक्ति-तक पहुँच दी नद्दों सकते । इस स॒घुस्ना को 
उन्म्ुक करना (खोलना) द्वी योगी का एक मात्र उद्दे ग्य होता है। 
शक्ति बहन केन्द्र--पदिले जिन शक्ति चादक केन्द्रों 


का उल्लेख कर आये दें, योगियों के मत में, ये खब झुषुम्ना में 
ही अवस्थित हैं । उनकी रूपक (रहस्यमय) भाषा में इनको पद्म 
कहते हैं। इन पच्मों में से खब से सीने पाल। सुपुस्ना सबसे 
निचले भाग में रहता दे। इनका नाम यथाक्रम ले नीचे से ऊपर 
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को यथा--[१) सूछाधार, उसके कूपए (२) स्वाधिए्रान, उसके 
ऊरर (३) मनिधुर, उसके ऊपर (४) अनाइत (५) चिशुरू (६) 
भाशा और सबसे अन्त में (७) मस्तिष्क मे रियथत सद्धार थ 
सहस््र दल पष्च | इनमें ले विशेषतः हमें दो फेस्द्रों (चक्तों) फी 
बात शात रखना आवश्यकीय होता है। पद्िछा सप् से नीचे 
अवस्थित मूल धार छ दूसरा सद से ऊपर अवस्थित सदख्तार 
पञ्च | सबसे निचले मृलाधार पद्म मे ही समस्त धाक्ति अवस्थित 
रदती है; और उस शक्ति फो इस स्थान से उठा कर मस्तिष्क में 
स्थित सब से ऊपर के सद्दस्लार चक्र में पहुँचाना होता है। 
योगियों फा कपना है, कि मतुप्य दारीर में जितनी भी शक्तियां 
रहती हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ शक्ति “ओज्ञ” घ्तु है।थद 
क्षोज़ः मस्तिष्क में संखित रहता है। जिसके मस्तिष्क में जितता 


पी अध्कि ओंज स'चित रहता है, बह उतने दी, अधिक परि- 
मांण में घुद्धिमान व आध्यात्मिफ बल से बढी दवोता दे ।इल 


(ओज) धातु की यदी सर्थोत्तम दाफ्त है। ददाइरण के लिये, 
एक च्यक्षित खूब सुन्दर भाषा में अति छुन्दर भाषों फो ध्वक्त 
करता दे, यही नहीं, यल्कि डसकी यातों में छोग झुग्ध दो रदे 
हैं। यद किसके आधार पर ऐसा होता है ! ओज दा फ्त शरोर 
से बाहर दोफर इस अद्सुत कार्य को करती है। इसी ओजः 
शक्ति सपन्ष पुरुष जो कुछ भी काम करते दे, उसमें ही इस 
मद्दा-शकित का विकांश देखने में आता है। 

सबके सब मल्॒प्यों के धीच में दी न्‍्यूनाधिक माचा में यद 
ओंन्न शक्ति घर्तमान रहती दे । दारीर में जिटनी दी शकितर्या 
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कीड़ा (चिद्दार) करती हैं, उच्त सवको उद्धतम विकाश यहों 
ओजः दे । छमे यद्द हमेसे माल्ट्म रहना चाहिये, कि एक शक्ति 
दी दूजरी शक्ति के रूप श्र अ्वत्तित दोती है। घद्दिज॑गत में जो 
घक्ति ताड़ित था चौस्थुक-शक्ति के रूप में पकटछोती है; चद 
कमणः ऊध्यन्तरिक शक्ति के रूप से परिणित हो जायेगी, 
पेशिक-दवितयां सी ओज के रूप में परिणित हो जायेंगी; और 
हमारे झरीर से दर्तमात्र लव से भिचला केन्द्र इस दधावित का 
नियामक है, इस लिये योगियों का विशेष करके इसी की ओर 
लक्ष्य रहता है) इससे उनका थद प्रयोजन होता है, कि सम्पूर्ण 
काम द्ाक्ति (चीर्य) को ओज: धातू में परिणित किया जाय।॥ 
काप्त-जयी नर-नायी दी केचछ इस-ओजः चघातू को सस्तिष्क में 
स'चित रख सकते हैं (इस लिये ही सब देशों भे ही ध्रह्मचरय! 
पालन करना सर्वर धमे के रूप में परिणित दो गया है। 
सल॒ण्य खदज में दी देख सफता है, कि काम चेप्ट। के आधीन 
रहने पर, भन्ुष्य का सबके सब धार्मिक भाव, चरित्रचछ और 
भावसिक तेज यद्द सब के स्वब चले जाते हैं। इसी लिए हो 
देखोंगे, स'खार में जिस २ धर्म स'घदायों में से बड़े २ घर्मचीरों | 
से जन्म ग्रहण फिया है, उन २ सभदायों में दी बह्मचर्य पाछन 
के विषय में छोगों का विशेष लक्ष्य रदा है | इसी लिए विदाद 
से बिछुख सन्यासियों के दुल की उत्पत्ति हुई है। इस छिए 
बायचर्य॑ न्रत को ठीक २ तरद से शरीर-मत्त घे घाणी से पालन 
कण्ना नितान्त आवश्यक दे । मह्वय पान के . बिना इस राज़- 
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योग बचिद्या का साधव करना बहुत ही चिपद स'कुछ होता है। 
फ्योकि इससे यहां तक कि मस्तिष्क चिकृत तक हो जा सकता 
है भथोच्‌ साधक पावक् तक दो जा सकता दै। यदि कोई राज्- 
थोग का अभ्यास फरना चाहे, जोर साथ ही अपविन्न (दुः्धरित्र) 
जीवन भी दिताना चांहे, तो चद्द किस तरह से पध्राणजित्‌ योगी 
होने की आधा कर सफता दै। 


आचार हीनो ने पुण्यन्ति वेदा; ॥| 
पूर्वार्द समाप्त | 





कल बच 


लीजिये 
दीघ॑ जीवन 


किसलिये 
से वर्ष जीने के लिये 

यदि. आप यद जानना चाहते हैं कि हवा, पानी, 
भोजन, संें-प्र काश और व्यायाम आछि फा उपयोग क्यों 
करना चादिये ॥ थे हमारे जीवन फे छिये कितने आवश्यक 
हैं । उसमें कैले दिगाड़ पैदा होता है, त्तो आप इस पुस्तक 
को अवश्य पढ़िये । यद्दी एक पुस्तक आपको बैयों, दृफ्तीमों 
और डाक्टरों के शरण में जाने का मौका न देगी । दीलें 
जीवन फी दृच्छा फरनेचाके व्यक्ति को इसका एक्र-एक दाब्द्‌ 
इदय-पटलछ पर अंफित फरलेना चाहिये. । भाषा सर, 


फैपाई, खफ़ाई चित्ताकर्षक; पृष्ठ स'ख्या ६४ सुल्य ।) चार आने 
पता+--ला० मिट्ठनलाल अग्रवाल 
बुकसेलर व स्टेशनर (देहरादन,) 


प्रंत--लौक 
(छेखफ-पँं० रामनारायण पाठक) 
म2 कप रत 
“प्रेतलोक” बढ़ी विल॒क्षण पुस्तक है। यद नहीं फि इसका 
नाम देखकर लोग चोकते हैं। परिक्क इसके अन्दर लिखो गयी 
घातें पढ़कर भी सनन्‍नाटँ में आजाते देँ | थाती इसमें यह बताया 
गया है कि मरने के बाद भाणी फड्डठां ज्ञाठा है, कहां रद्ता है, 
किस दालत में रदता है और किस पकार संसार के मनुष्यों से 
बात चीत फरता है | जिन लोगों ने प्रेतात्माओं को घुलाकर 
उससे थातें की दे, उन छोभों में से कुछ की तो बात चीत भी 
ज्यों की त्यों दे दी है। ग़रज कि यद पुस्तक हिन्दी भाषा अपने 
ढंग की एक दी दहै। वेतदाशा कोग इसे खरीदने को टूट रहे हैं । 
इसकि जल्द मंगाइए, दाम १) रुपयो। 
प्रता-ला० मिट्नलाल अग्नेवाल बुकसेलर, 
व स्टेशनर [दिहराइन,] 


उत्तराद्न आरम्भ 


चृष्ट १ से ११२ अर्थात्‌ (७ फाझे ) उत्तरार्ध तक अभय प्रेख, 
देहराइन में छपा। 


“ छाइटिलछ पेंज पर स्वा० चिचारानन्द जी का नाप्त बिना उनकी 
स्वीकृति से दुसरे घेख में प्रकाशक ने प्रकाशित किया है, जिसके 
छत्तरदाता इस ऐुस्तक के प्रकाद्मक थी स्वा० हर्दिरानन्द जी दें । 


छटा अध्यायं । 
तन :00| 
त+ ४ 
प्रत्याहार व धारणा । 
अफेछ(9६€-२ 


प्रणायाम सिद्ध द्ोने फे अनन्तर प्रत्यादहार का साधन 
करना होता है। तो यहां पर'पदन यद्द उठता है, कि यह 
प्रत्याहार क्या हैं? इस के उत्तर में पूर्व प्रसंगों से आप सब 
जॉन ही चुके हैं कि किस तरह से विपया्ुभूति हंती दे । 
इस बात फो और भी अच्छी तरह से समझने के छिए, सचसे 
पंद्दिले इस ओर देखो, कि हमारे शरीर से इन्द्रिय-छार-स्वरूप 
बाहर के शारिरिक यन्त्र ( इद्धियां ) रहती हैं; फिर इन इृद्धिय- 
गोंलकादि के भीतर रहने घाली इद्रियां रहती हैँ ये इद्रियां 
मस्तिष्क में स्थित स्नायकेन्द्रों की सहायता से शरीर के ऊपर 
अपना २ कार्य करती हैं. फिर इसके बाद मन रहा करता है। 
जब ये सब के सब एकजित होकर किसी वाहरी चस्धु के, 
साथ संल्न होती है, बस तब ही हम उस वरतु का अमुलतर 
कर सकते &ैं। परन्तु केघछ मनकोी एकप्म कर्के किसी 
इन्द्रिय भें संयुक्त करके रखना यहुत दी कठिन बरस 
है। क्योंकि मन विपयों का दास चना रहता है। 


५ 


घ्‌ शजयोग चिया या अन्तः प्ररृति जय । 


दुश्चरित्र में प्रव्गति ओर उससे निइृति 
का उपाय;-- 


हम खब जगह दी देख पाते हैं, कि सब देशों व संप्रदायों 
में यह शिक्षा देते हैं, कि सज्जन बनो” “सजन 
बनो” “सज्जन बनो”? | इससे यह प्रतीत दोता है, 
संसार में ऐसा कीई बालक नहीं है, कि जिसने *कूठ नं 
कहना” “चोरी न करना” आदि २ खत्‌ प्रदृत्ति 
की शिक्षा न पाई ढो। परन्तु इनमें से काई भी अपने बाढकों 
को इन चोरी, झूठ बोलना आदि दुष्कर्मा से लिदृत्त होने का. 
डपाय नहीं बताता । केबल मुह से बात कह देने से ही 
कोई काम नहीं हुआ कस्ता । क्योंकि ऐसे थोड़े उपदेशों भें 
यार २ यह प्रइंत उठा करते हैं, कि चोर क्‍यों न होऊ ? 
क्योंकि एसने उसको चोरी करने से बचने का उपाय तो 
चताया ही नहीं दे; केवछ मु से कह मात्र दिया है, कि 
“कोरी न करना! | 


इन सबसे बचने के छिए तथा सनन्‍्मार्ग गामी होने के 
लिए, मन का संयम करने की शिक्षा देते से ही, उसको इन 
कुपूउत्तियों से बचाने में यथेएट सहायता की जा सक्तीहै; इससे 


पत्यादवार व धारणा हु 


नि आन अडेलरको 


ही उसको यथार्थ शिक्षा व उपकार हो सक्ता तै। जब मच 
इन्द्रिय चामक भिन्न २ शक्ति-केन्द्रों में संग्रक्त तोता है; तथ 
ही हमांरे शरीर फे भीतरी ओर वादरी सबके सब काम द्वोते 
हैं। इच्छा पूर्वक हो या अभिच्छा पूर्वक हो; मधुण्य अपने 
भन को सघ्रसावतः भिन्न २ इन्द्रिय नामक केन्द्रों में संलप्त 
फरने फो बाध्य होता है। इसी से ही मलुण्प विविध प्रकार 
के दुष्कर्ती को करता है, और उनके फल स्थरूप विविध 
प्रकार के कणों को सोगता है। यदि यह मन मनुष्यों के बस 
में रहे, तो घद कभी भी अन्याय कर्म न करे, वल्कि उच्च कोटी 
का सदच्यरिन्र॒वान वन ऋर अलभ्य खुख उप भोग करे | 


विश्वास बल से आसरोग्य कारी व वशीकरण. 
ईड्धित की आलोचना:- 


लक ५... अब प्रदन उठता है, कि 
' सन सथमर का फल; भन संयस करने का फरक 


क्या है? इसका फल यद दे, कि मनके खसंयत छोले पर, 
चह फिर अपसे को सिप्त इद्धिय रूप विषयाजुभूत्ति के केन्द्रों मे 
संल्स न कर पायेगा । इस से सब प्रकार के साव व इच्छायें 
हमारे बस में हो जञायेडी | यहां तक तो यह यात बहुत अच्छी 


। राजयोग विद्या या अन्तर प्रकृति जब 
५ 8 5 न 8 पटल उप 
तरह से समझ गये होंगे। अब आगे समझने की बात यह है. 
फि इस को कार्य सें परिणित करज्ना क्या सम्भव है? उत्तर 
में कहा जा सक्ता है, कि यह विलकुल सम्मच्र है । आप 
अब इस साधारण दशा में भी इसका कुछ २ आमास देख 
पाते होंगे विश्वास के वलकू से आसराग्य-कारी सम्प्रदाय डुशख, 
कछ व अशुभ आदि का अस्तित्व बिलकुल ही अस्वीकार 
करने की शिक्षा देते हैं। इसमें यद् वात अवद्य-है, कि इनके 
वृर्शन (मत) की यह वात बहुत कुछ द्विए के ऊपर से हाथ 
घुसा कर नाक पकड़ने के समान है। परन्तु यद भी एक 
तरह की योग की प्रक्रिया है, किली तरह से उन्होंने इसको 
प्राप्त करलिया है। जहां पर वे दुःख, कंए का अस्तित्व 
अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगों का ढुख दूर करने में 
सफल दोते हैँ, जानना चाहिए उन सच स्थानों में थे यथार्थ ' 
में प्रत्यादार के एक अद्भ की शिक्षा देते हैं क्योंकि थे अपने 
चिकित्साधीन व्यक्तियों के सन को इतना वरूचान कर देते हैं, 
कि जिससे वे इन्द्रियों की बात प्रमाणिक ही नहीं मानते | वशी 
क़रण विद्या के आचार्य (997700 808) भी ऊपर बताये हुप 
दफ्ाय को अचलूम्बन कर इज्धित-वरू ( आज्ञा-ईए४70 ४7०) 
#वए20०8६07) कुछ क्षण के लिंए अपने वशचत्ती व्यक्तियों के 
मीतर- एक तरह का अस्वासाधिक घत्याह्यर उपस्थित कर देते 
हैं। जिसको साधारणतव श्ीकरण इच्चित, कहते हैं, घद केवल रोग 


पूद्याहांर व धारणा णः 


प्रस्त शर्यर व मोह ग्रसित मनमे ही इंस प्रभाव को पहुंची 

संक्ता है । चशीकरण कारी जब'तक स्थिर दृष्टि व॑ और 
किसी उपाय से अपने वश्य-प्यक्ति के मन को जड़वत्‌ निष्किय 

अस्वभाचिक अवस्था में नहीं लेजा सक्ता; तव तक वह कुछ 
भी सोचने, देखने व सुनने की आशा क्यों न करे, उसका कुछ 

भी फल न होगा । 


* जो वशी करण करते हैं; या विश्वास के वछ से आरोग्य 
कंरते दे, वे इस कुछ क्षण के लिप अपने वश बर्ति व्यक्तियों के 
शारीरिक शक्ति के केन्द्रों (इन्द्रियों) को वशीभूत करते हैं. 
यद बहुत दी निन्‍द्त फांम है। फ्योंकि इस वशवर्ति व्यक्ति 
की वद्दे अन्त में अशोपे क्षति का कारण होता है। यह तो 
अपनी इच्छो शक्ति के सहारे अपने मस्तिष्क में स्थित केन्द्रो 
को संयम नहीं हैं। यदि कोई किसी अपने वशवर्ति व्यक्ति 
फो मस्तिष्क के उपर एक एक प्रवछ आघात करके कुछ क्षण 
के लिए उसको मूछित करके रखे, तो उससे उसको जी कई 
अनुभव होता है; यहं भी उसी तंरह की कैद जैसे है ।. यह. 
रज्जु (रस्सि) या पेशिक शाक्ते की सहायता से गाड़ी को 
खींचने वाले उच्छे्छ घोड़ों की गति को रोकता जैसा 'तो नहीं, 
हैं। वह दूसरे को उन घोड़ों के ऊपर तीघ्र आघात करने को: 
कहने के सामान, उनको कुछ क्षण के लिए मिश्थल कंस्के 
शॉन्त रखने के समान है | उसे-व्यक्ति के ऊपर यह पक्तिया 


छः राजयोग विद्या या अन्त: प्रकति जय | / 





जितनी दी की जावेगी, उतना ही चद्द उसके मन की दाक्ति 
को कुछ २ अंश से नए करता है जिसके फल स्वरूप अन्त में 
भन को सम्पूर्ण रूप से जय फरना, बहुत दूर की बात है; 
बल्कि ऋसदा। उसका मन एक तरद से शक्तिहीन किम्धूत- 
किमाकार (शल्य जैसा) हो जञाता है; और अन्त में चद बातुरु 
(पागल) की अवस्था में परिणित दो जाता है । । 


इस प्रकार इसरे की इच्छा शक्ति के आज्नित संयम- से 
केत्र७ अपकार ही होता है, यह वात नहीं है; घल्कि बह जिस 
डद्देदय 'से. किया जाता दै, बहुत वार वह भी सिद्ध नहीं द्वोता.। 
प्त्येक जीवात्मा के दी चरम लक्ष मुक्ति वा स्वाघीनता प्राप्त 
करना दोता है; और यद्द स्वाधीनता प्राप्त कर इछ्धियां थ 
मत़के ऊपर भर्ुत्व; पंच महा भरत व मन की दासता से मुक्त 
होना, और वाद्य'वं अन्तः प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व था क्षमता 
विस्तार करना है। ऊपर चत्ताई हुई परक्रिण से यह सब कुछ 
भी प्राप्त नहीं हीता--चादे इसले साक्षात सस्वन्ध से हमारी 
इन्द्रियां चशीभूत हो जांय; अथवा वह्‌ पक तरह पीड़ित वा 
चिंकृत अवस्था में हमे इन्द्रिय भण को बस में करने के लिए 
बाध्य करे--परन्तु इल तरह जबरन करने से बह हमे मुक्ति के 
पथ परं न केजा कर; वल्कि दम जिन चित्तन्र॒त्ति रूप चन्धनों 
में (जिन खब पूचीन कुख॑स्कारों के कारण) दंधे हुए हैं उनके 
दी ऊपर और पक बन्‍्धन (और एक कुसंस्कार) डाल देता 


पुस्पाद्दार व घारणा हि 


है | इस लिए सावधान हो जाना चाहिए; अब आगे से किसी 
दूसरे को अपने ऊपर प्थेच्छ-शक्ति- संचालन न करने, देना । 
बिना जाने चूसे किसी दूसरे के ऊपर इस- प्रकार अपनी इच्छा 
शक्ति का भ्रयोग कर उसका सर्वनाश करना | यह चात समय 
है, फि बहुत से इस धकार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर 
चहुन से छोगों के मत की गती का कु संस्कारों से हटा कर 
सत्‌ प्रजुक्ति की ओर फिरा कर कुछ द्मि के लिप्ट उनका बहुत 
डपकार करते हैं। परन्तु इसके विपरीत दूसरे के ऊपर अपनी 
क्षमता को प्रयोग कर, अनजाने, कितने छारतों स््री-पुरुषों 
को एक तरह से विकृत जड़ स्वरूप बना देते हैं, जिससे उनकी 
आत्मा का अस्तित्व विर्कुछ नष्ट दो ज्ञाता है, जिसकी कुछ ह॒द्‌ 
नहीं होती । इल किए जो कोई तुम्हें इस प्रकार अन्चध 
विश्वास करने को कहे, या अपनी इच्छा-शक्ति के चछ से 
संसार में छोगों को परिचाछित करके उनको अपने वश से 
कर छेते हैं; उनके मन में इस प्रकार सबकी अपने आधीन 
वनाये रखने का दुष्ट संकल्प न रहने पर भी घास्तव सें थे 
महन्य जाति के शत्रु समझने चाहिये । 


णिक प्रभावित कारी घसे प्रचारकों की 
आलोचना;---- 


इस लिए दूसरे की शक्ति पर अवलस्बित न रह कर 
हमेशा अपने भनचको ही व्योहार करना खबसे अच्छा 
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होता दै। और यह एक वात हमेशा स्मरण रखनी चाहिये 
कि यदि तुम किसी रोग-म्रस्त न होवो, तो किसी दुसरे व्यक्ति 
की शक्ति तुम्हारे,ऊपर कुछ भी कार्य न कर सकेगी; ओर कोई' 
व्यक्ति कितना दी संम्ठछ या साधु क्यों नहों; वह यदि ठुक्हे 
अस्ध व्रनाकर विद्वांस करने को कहे, तो जदांतक होलके उसकी 
बात पर विश्वास करना तो दुर रहा, उसकी संगति शीघ्र ही 
छोड़ देने. की चेण्तो करनी, चाहिए सब ज्ञगद्द ही देखने में आता 
है; कि संसार में यंह एक प्रकार का संप्रदाय है, नाचना, 
खेलना-क़ुद्ना और चिछाना जिनके धर्म का एक अज्ञदे । 
केजिख संमय गाना, नाचना व अपने मत का भचार करना 
आरण्भ करते हैं; उस समय ,उनकी भावधारा संक्रामक रोग के 
समान छोगों के भीतर अपना प्रभाव विस्तार कर देता दै। 
थे. भी इस ऊंपर बताये हुए सम्प्रदाय के.अन्तरगत है; वे क्षर्ण 
भर के लिए सहमञ्ञ में दी क्षण पर्रिवर्तित स्वभाव वाले व्यक्तियों 
के ऊंपर अपना आउंचयें जनक प्रसाव डाल देते हैं । किन्तु 
आश्चर्य है, कि इंस तरह भेड़ वकरी के समान इन प्रभावित 
व्यक्तियों को अपने इशारे:पर चला' कर; ' परिणाम में . सम्पूर्ण 
जाति.-की ज्ञाति तक. को एक दम अधः५्पतन के गडढे मैं डाल 
देते हैं। याहर से किसी दुसरे इस प्रकार से शक्ति को 
सहारा प(कर किसी व्यक्ति.वा जाति की इस प्रकार अपक्त- 
तिक उपाय से उश्चत होने की अपेक्षा अन्ुष्नत रहना ही सबसे 
उच्तम ैं। इन सब घर्मोन्‍्मत्त ब्यक्तियों का उ््द इय, अच्छा हो 
खत्तो है; परन्तु इनको अपने किसी धरकार के. उत्तर दायत्व 


इद्याह्दार व चारणा ए् 
न नल लक 


का भी पता नहीं है। ये मनुष्य काजितना अपकार करते हैं, 
उस पर विचार फरने से हृदय में शोक से निराशा छा जाती 
क्योंकि ये इस बात को जानते दी नहीं, कि ज्ञो ध्यक्ति 
इस पकार संगति आदि द्वारा मोदध्दित हो कर उनके एक 
थोड़े से इशारे पर पकाणएक सगवद-भक्ति में उन्मत्त हो जाते हूँ 
थे अपने को जड़, चिकृतभावापन्न व शक्ति शुन्य कर देते हैं । 
जिससे क्रमशः उनका मन इस तरह का दो जाता है, कि इसी 
पुकार यदि कोई उन्हें पृशाचित कर खो से खोे कुकर्म की 
और प्रेरित करे, तो थे शीघ्र दी उसके पमाव में आकर उसके 
आधीन दो जायेंगे; उससे चचने की उन्तमे कुछ भी शाक्ति नहीं , 
रहती इन अशपत्तारित (आत्मवविररुत) व्यक्तियों के भनमे स्वप्त 
में भ्री यद बात उठने नहीं पातों, कि थे जब फमी 


“सनुष्य हृदय परिवर्तन करने की क्षमता है? 
“इस पुकार समझ कस्आनन्द मश्न दो आते हैं; (इस क्षमता को' 
थे समझते हैँ सातवें आसमान पर विराजमान कोई मद्दीपुरुष 

हैं पदान करते है) उस संभय थे भ्त्रिष्य के लिए. अपनी 
मानसिक अवनति, पाप, उन्मत्तता घ झृत्यु का वीज बोते हैं। 
इसलिए, जिससे तुम्हारी स्वाधीनता नएदो, ऐसे सब तरह के 
पएभाबों ले अपने की सावधान रखना चाहिप. । इस तरह के 
अन्ध विश्वास को सब तरद् से च्िंपत्ती जक ज्ञान कर सर्च 
पुकार उनलेअपनी रक्षा करनी चांहिए। 
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ऊपर ज्ञिन विभिन्न मतों की आलोचना की गई है, यह 
थय्यपि कृत पलंग पर आडलोच्य शिषय नहीं था, फिर भी 
प॒त्याहार के विकृत अ'य होने के कारण, तथा इनसे जनता का 
यथेष्ट अभिएठ दीता छुआ देख सकते में असमर्थ होने के क(एण 
इनकी आलोचना की गई है। अब हमे क्रमशः अपने पूकछत 
पूंस्ताव पुन्याहार व धारणा के विषय में विचार करेंगे.। 


प्रत्याहार ओर उसका साधन;---जो साधक, 
इच्छा के अच्जुसार अपने मन को इन्द्रियों में संलम करते वो इन 
केन्द्रों से ददाने में छतकार्य हो जांते हैं; समझ लेना चाहिय, 
बउनको प्त्यादार की सिद्धि द्वो गई है। प्त्याहार शाब्द 
का शाब्दोरथ भी यही है, कि इच्छा के , अचुलार मन को पक्र 
वरफ जुड़ाना; अर्थात्‌ उसको इच्छलुसार इन्द्रियों म॑ संयुक्त . 
करना और उनसे हटा सकने की सामथ्यें पाप्त करता;- या. 
इसको ओर भी स्पएठ काने के लिए इस पुकार कदा जा सक्ता 
है, कि सन की वद़ेग।ति को रोक कर, अथत्रा इन्द्रियों की 
आधीनता से मन को मुक्त करके भीतर की तरफ 
आध्यरण. करना ( रूगाना )। इसमें सफल होने पर ही हम 
थथार्थ में चरित्रवान बन सक्ते हैं; ओर तव सखमशना चाहिए, 
कि हंम मुक्ति के मार्ग पर बहुत कुछ अग्रसर हो गए हैं। ज्ञय 
तक उम अपने को ऐसा न चना सके; तवतक हमें अपने को 
जड़ यन्त्र से अधिक शाक्तेशाली न समझना चाहिए-। 


पूत्यादार व घारणा ११ 





भन का संयम कग्ला बहुत ही कठिन काम है; इसीन्थिए 
शास्त्रों में जे इसको उनन्‍्मतत चानर को उपमा दी गई है, यह 


कुछ असंगत नहीं पनीत दोती | नीचेदिये हुए “बानर?” 
के उदाहरण से यह बात ओर भी स्पष्ट 
हो ज्ञाती है । जैसे किसी ज़गद् एक चानर रद्ता था, 


उसमें अपने सर्वाच-स्वभाव-सुल्भ चश्चलता तो थी दी एक 
दिन एक मनुण्य ने उसको पक्रढ़ कर (उसकी इतली ही 
घन्ललता से मानों सम्तुए न धोकर ) उसको बहुत सी शराब 
' पिला कर छोड दिया । उसके शराब पिलछाते छी चेचारे 
(घासनर) को एक जहरीले बिन्‍्छू ने काट लिया, यदि किसी 
शान्त मनुष्य की भी चिच्छू काटले तो चद सारे दिन अस्थिर 
होकर छदपदाता रहता है; तब उस स्वभावतः चश्चलक और 
शराब के नसे से ओर भी चश्चल हुए बातर की फ्या' दशा छुदद 
होगी, आप स्वयं समझ सक्ती हैँ । इतने पर भी उसेका 
दुर्भाग्य सन्‍ठुए न हुआ, और उसके याद ही एक भूत (पूंत) 
उस पर छिपट गया । अब बताइये उस वानर की उस 
समय की चश्चलता का क्‍या चर्णन कीया 'जासक्ता है? बस 
मनुष्य का मन भी इसी बन्दर के समान संमझना चाहिए 
फ्योंकि मलुण्य का मन तो स्वभावतः चश्चल द्ोता धी है, फिर 
इस पर भी वासना रूपी मदिश में मत्त रहता है; जिससे 
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डसकी अरिथिरता-ओऔर भी अधिक वढ़जाती है। जब घिंसिल्न 
चासलायें आकर मन पर अपना पश्माव जमा देतीं हैं, तब 
अपने से खुली लोगों को 'देखने से (पर समद्धि असहँन 
शीलता आ जाने के कारण) ईपौ रूप घुश्चिक उसे डंक मार 
देता है। इसके बाद अधड्भार रूपी पिज्ञाच उसके शोरीर में 
पंबेश कर जाता हैं; तब बह अपने को ही संसार भर में 

बड़ा संमझने लगते है; ओर इस ब्यथ की-. मान वड़ाई, को 
बनाये रखने के लिए उसको बाध्य होकर जैसे नाना. परकांर 
के धणित कुकर्म करते हुए अधिक कछ भोगने पड़ते है। हमारे 
मेन दी यद्टी अवस्था है। इस लिए अब आप अच्छी तरह 
स्ले सह गये होंगे, कि मनका संयम करना कितना कठिन 
कंप्म है । ० दि 


:., सन्न खंयम करने की पहली सीढ़ी यह है कि कुछ थोंडे 
समय तक चुपचाप ( सुनसान ) होकर बैंठ जाओ, और मरने 
को अपनी इच्छानुसार चछते रहने दो .। क्योंकि भरने तों 
स्वसावतः चश्चल है; इस लिए चह निरन्तर अंपने संक€पं- 
वचिकरप दारा नाना विध-विषयों का , आश्रय लेकर एक सें 
दूसरे मे विचरण करता रहता है। इसलिए इस समय ( जब 
लुपचाप चेंठे हो) यह मन-बानर जितना भीं कृदा फांदी करे 
ऋंरलेदी, इसले कुछ क्षति नहीं; परन्तु चीरता पूर्वक पतीक्षा करो 
(टिके रहो) और मन की इन गतियों की ओर अपना रूद्षर्य 


पुत्याहर चररणा श्ड् 


बनाये रद्दो । जो यह कहा जातादे कि मनुप्य में शान ही 
यथार्थ शक्ति है, यह विल्कुल संच दे। .जब तठक,इस तरद 
लक्ष्य रखकर मन की कियाओं की जान न पवोगे; तबतक़ 
छुम उसे भियन्त्रित नहीं कर सफोगे। इसके लिए अपना 
लक्षय वनांये रखकर मनकी यथेच्छा घूमने देता चाहिए । इससे 
समभवचतः चहुत भयानक से भयानक डरांव्रनी ख़िनन्‍्तायें त्तक 
छुम्दरे मन में आ .सक्ती है। यहांतक कि आपके मर्नमें 
इतनी घुरी २ सावनायें उठ सक्ती हैं, कि ज्ञिनका .विज्लार कर 
आपको आश्चर्य. हो जायेगा । परन्तु देखागं, सन की यह सब 
क्रीड़ाय पूतिदिन ही कुछ न कुछ कम द्वोती जा रही हूँ; पूर्ति 
दिन दी सन कुछ न कुछ स्थिर द्ोता जा रहा है। पहिले 
कुछ भदनों तक देखोगें, तुम्हारे मन में दजारों सिंन्‍्ततयें उठेगी 
फ़िर क्रमशः वह कम होकर सैकडों सिन्ताओं'सें परिणत हो 
जायेगी। ओर कुछे सद्दीनों के बाद वह और भी कम टोकर 
अन्त थे यह सन विव्कुल तुमारी इच्छाघीन हो जायेगा । किन्तु 
- साधक को धैर्य अचेलेम्बन कर पुति -दि्न॑ नियमित रहकर 
अभ्यरस करते रहना चाहिए | उदाहरण के लिए जैसे जवतक 
वाप्पीय' यन्त्र (इज्नन) के भीतर बाप्प (साफ) रहेगी, तंवतंक' 
सह चढछता ही रहेगा; इसी तरह जब तके विपय हमारे सामने 
रहेंगे, त्तव तक हमें उन्र विपयों को देखना हं। दोगा । इसलिए 
यदिं हंस दुसरे व्यक्ति को दिखाना चांदे, कि हम केवल दुसरे 
के इशा/र पर चलते बारे यत्चत्र नहीं है, 'ठों हमें दिखा देता 
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चाहिए, कि हम किसी के भी आधीन नहीं हैं। इस तरह 
से मन को सयम करना व उसको सिन्न २ इन्द्रिय गोलफों में 
संयुक्त न होने देने फो ही “घ्रत्याहार” कद्दते हैं। तब 
पूझ उठता है ! कि इसका अभ्यास करने का उपाय क्या है। 
उत्तर भें कहा जा सत्ता है, कि यद एक दिन में दी सिद्ध 
होने वाढी वात नही है; इसकों सिद्ध करने के लिए बहुत 
दिन तक नियमित अभ्यास करना पड़ता है। चैर्यपूर्वक 
सरिण्णुता के साथ क्रमशः कई वार तक अभ्यास करते रहने से 
इसमें सफलता पाप्त हो सकती है । 


धारणा व उसकी साधन विधि:---पत्याहार 
सिद्ध होने पर फिर धारण के अभ्यास में ऊतार्थ हो सकते हैं। 
कुछ समय तक ऊपर. बताये अनुलार प्ृत्याहार साधन करने 
के अनन्तर, धारणा (साथन) का अभ्यास फरने फी चेघ्ठा 
केरना चाहिए । इसीलिए अब प्त्याहार के अनन्तर 
चारणा के विषय में वर्णन करते हैं। धारणा शब्द का अर्थ 
सन को शरीर के अभ्यन्तर-वर्ती या वहिदेशस्थ किसी एक 
स्थान में धारण या स्थापल करने को कहते हैं। मनकों 
इस पुकार भिन्न २ स्थानों में स्थापन करना चाहिए, इसका 
अर्थ क्या है ) इसका अर्थ यद्द है, कि सन को और सब स्थानों 
में से जुदा करके किसी एक विशेष साग में चलरू पूर्वक धारण 
करके रखना होता है। उदाहरण के लिए, मानको, कि हमने 
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मनको और सथ दारीर के भागों से हटाकर केवल हाथ के 
ऊपर धारण किया, इससे क्या होगा, कि शरीर के अन्यान्य 
अवयवब उस समय चिन्ता के अविपयीभूत (निश्चल) हो जायेंगे 
इससे यह स्पर दो जाता है, कि जब चित्त अर्थात्‌ मनोजुत्ति 
किसी निर्दिष्ट स्थान पर आकर टिक ज्ञाती है, तब उसको 
ही घारणा कद्ते दें। यद्द धारणा विविध पुकार की होती है । 
इस धारणा का अभ्यास करने के समय कुछ २ कब्पना शक्ति 
की सद्दायता ना अच्छा दोता है। उदाहरण के लिए, मानलोी 
हंदय में स्थित एक विन्द के ऊपर हमे मन की धारणा फरनी 
है । इसको कार्य में परिणत करना वहुत कठिस समस्या है। 
इसलिए इसका सरर उपाय थद है, कि हृदय॑ में एक पन्म 
की फल्पना करे, और उस पएद्ा में सन को धारण करो। 
अथवां मस्तिष्क के भीतर स्थित “सहसत्र दल?” कंम्रल य' 
पूर्वेत्त स॒ुपुम्ता के मध्य में स्थित “चक्रो? में से किसी एक 
को ज्योति से पूर्ण इस रूप से कब्पना करने से मन उसमें 
सहज में ही टिक सक्ता है | । 

- साथक को ऊपर छिखे अज्ुसार प्रसिदिन नियम पूर्वक 
इसकी साधना करनी चाहिए । इसके लिए निर्लन 
(एुकान्त) सरथाम उसके लिए सदा प्रयोजनीय होता है। 
क्योंक्रि जनाकीर्ण स्थान में रद्दने से विभिन्न भक्ति के लोगों, 
के साथ उसका व्यवहार रहने से उसका मन जिक्षिप्त (न्ंचल) 
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ड़ ह 


हो जा सक्ता है। उसको अधिक चातें श्री न करनी चाहिये। 
ईंस वरंद अधिक बात या कार्म कंरने से उसका संन चंचल 
हो जाता हैं। देखा ग़या है, कि सारे दिन कठिन परिश्रम - 
कंस्ते:रहने. के अनन्तर मंत्र-संयम नहीं किया संक्तां। जो. इंन 

ऊपर बताये हुए नियमों को हृढ़ संक्रलप के साथ पालन कर 
सके, चहं साधक ही योगी हो सक्ता है। उद्ाचार की ऐसी 
अद्भुत शक्ति है, कि वहुत थोंडा सा सत्कर्म करने से भीं 
उसका चहुत महान फल होता है। इससे किसी फो शी कुंछ 
अन्निष्ठ नहीं होता; बल्कि इसले सबका उपकार ही होता दै.। 
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इस प्रकार धारणा के साधन का सबसे पह्िका फल विव्रिघ 
र- की स्नाथव्ीय उत्ते जना श्ान्त होगी, मच.मे द्ान्त भाव 
व्विराजमान होने छगेंगा और सब बातें अच्छी तरह देख सकने. 
च समझ सकने की क्षमता आ ज़ायेगी। प्रकृति (स्वभाव), में 
साधक को इस प्रकार थोगाग्यास करने के समय फल स्वरूप 
जो चिन्द्र प्रकट होते हैं; उनमें से शरीर का स्वास्थ्य खुधारना 
दी सबसे पहिला चिन्ह हुआ करता है। स्वर भी सुन्दर (मचछुर) 
ही जोता है। पहिले स्वर' में जो कुछ भी विकलतं- रही हो 

बंद्द सब चढी जाती है। इसके अतिरिक्त उस संमय और २ 
भी चहुत से अद्भुत चिन्द्र श्रकद दवाते हूँ, पर उनमे से सबसे 
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पहिले ये ऊपर बताये हुए चिन्ह ही प्रकट होते हैं। जो साधक 
बहुत अधिक स्ेष्र रहकर अधिकाधिक साधना करते हैं, 
उन में और भी अधिक रूक्षण प्रकट होते हैं। उसको कभी २ 
बहुत दूर से घण्टा घजने का जैसा शब्द सुनाई पड़ेगा; मानों 
उससे किसी दूर स्थान में बहुत से घण्टे धजते हैं, और 
बह सब दाब्द एकन्रित होकर उसके कानों में कमशः एक तरह 
का शब्द खुनाई दे रहा हो। समय २ पर और २ भी इस तरह 
के बहुत से अलोकिक इृद्य ( ४8707 ) दिखाई देंगे । छोटी २ 
आलोक-कणायें (आमके शोले) आकाद में डड़ती हैं यद्द 
ऋमशः पक २ करके चढ़ रही हैं, देख पाओगें। जब थे सच 
लक्षण प्रकट होने लगें, तव समझना चाहिए, कि आपको अपनी 
साधना में खूब अधिक सफलता प्राप्त हो रदी है। जो साधक 
योगी होने की इच्छा करें, और इसके लिए खूब अधिक 
अभ्यास करते हैं उनकी साधन की प्रथम अबरथा में भाजन 
के चिपय में अधिक ध्यान रखना चाहिए। जो साधक खूच 
अधिक उन्नति करना यादे, उनके इसफे लिए. पहिक्ल कुछ 
महीने तक केवल दूध या कुछ फल १८७: सेवन कर जीवन- 
आरण कर खक्ते हैं। इससे उनको साधना में बहुन सद्पयता 
मिलेगी। परन्तु जो ऐसेहो साक्षारण उर्पाय से कुछ थाड़ा 
बहुत कामचलाऊ अभ्यास करना चाहे, थे साधारणतः जो 
कुछ आहार करते हों, उसकी भर पेट न खाच अधथौोत्‌ हल्का 
आहार करें, तो इससे दी उनका काम चड 'सक्ता है। भोजन 





श्८ शजयोग विद्या या अन्त: प्रकति जय 








का, विशेष नियम रखने की डनको कोई आवदयक्ता नहीं होती; 
उन्हें जो कुछ इच्छा हो सब कुछ खा सक्त हैं । 


' ज्ञो साधक अधिकाधिक साधना करके शीघ्र ही उच्नत 
होने की इच्छा करें, उनके लिए ऊहार के विष्य में चिशेष 
सावधान हाना आवश्यक होता है। क्योंकि यह शरीर यन्त्र 
उत्तरत्तर जितना ही आधिक सूहम दशा में प्राप्त होता ह्ञायेगा 
आप देखेंगे, उतना ही एक अति सामान्य आहार्य ब्स्तू को 
अनियमित सेवन करने से वह आपके सारे शरीर में बुरी 
हल चर सचा देगा । ऊवतक शरीर के ऊपए बिल्कुल अपना 
अधिकार घाप्त नहीं हो जाता, तब तक एक सत्त भर भी इ्स्त 
प्रकार भोजन की स्यूनाश्रिद ता से आपका सारा शरीर पक 
दम उसके प्रभाव से अग्कृतिस्थ (अस्वस्थ हो जायेगा। मन 
के विल्कुछ अपने चश में आजाने पर फिर जो इच्छा दो भोजन 
कर लक्त हों। आप देखेंगे, कि जब आपने श्र को पएकाप् 
करना आरम्भ किया हो, उस समय पक छोटी स्री कौकर 
मिरले पर भी आपको ऐखा मालूम होगा, मानो आपके मस्तिक 
पर बज गिर पड़ा है। क्योंकि उस समय खारी इन्द्रियां 
स्टम-अजुभव-श/क्ते-युक्त हुई रहती दै; इसलिए उस समय यह्‌ 
ही नद्दींब देक इससे भा बहुत से सूदमाअमुभूतियां दोने ऊूगेगी 
इन सब अवष्थाओं के भीतर से ही हमे ऋमशः अप्नसर होना 
पड़ेगा । जो साधक विशेष अध्यवसाय के साथ अन्त तक 
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इृढ़' होकर साधना में गे रहते हैं, वह ही इस साधना में 
सफलता प्राप्त कर सत्ते हैं। साधक को सब प्रकार के तर्क 
यां जिससे मन में चंचछता आचे, ऐसी सब बातें विल्कुल 
छोड़ देनी चाहिये। क्योंकि निष्फल व फूट तक पूर्ण चातें 

' मारने से क्य! फल मिलखक्ता ! वल्कि इसके विपरीत इस तरह 
के तकी व बातों से मनका साम्यभाव (शान्ति) नए होकर 
केवल मन चंचल जरूर दो जाता है। जो सबतत्व विशेष 
साधना व संयम द्वारा उपलब्ध किये ज्ञा सक्तो हैं; 
उनके विषय में तर्क यां बाते मारने से क्या वे भाप्त हो सकेंगे | ' 
जब नहीं हो सक्तो, तो इसलिए सब प्रकार के कुतकी व 
कुटिल वातों का छोड़ देना ही ठीक है। इस विषय को 
डिन्दोंने प्रत्यक्ष अनचुसव कर के अनन्तर लिखा है, केवल 
उनके लिखे हुए प्रन्थों को पढ़ना चाहिए । 


इंसेके लिए, साधक फो सीप 'सीपी) का अनुकरण 
फरंना चाहिए ।इसको स्पएठ समझते के छिये भारतवर्ष में प्रच- 
लित पक प्रवाद्‌ लिखते हैं; वद् इस प्रकार से दे" *** “जब 
आकाश में स्वाति नक्षत्र तुला राशि पर होता है, उस समय 
यदि वर्षा थे, और इस वर्षात के जल की पक्र वु“द खीपके 
भीतर पड़ अण्य, तो बह मोती के रूप मे परणित हो ज्ञात! है। 
शुक्तियों (लीपों) को यह दात साल्यूम रहती दे। इसलिए 
जव स्वाति सक्षत्र तूला राशि में आ जाता है, उस समय ये 
जल के ऊपर आकर ऊपर वताये-हुए एक चुद सूल्यवान इस 
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जछ की बूद्‌ के लिए अपेक्षा करती रहती है। जब एक चूद्‌ 
इस पकार की ज्ुष्टि क। उन्क ऊपर पड़ता है, तब वे उसको 
उसी समय इस जल की बृ'द्‌ अपने भीतर श्रहण कर परकदम 
पानी के भीतर समुद्र के तलें मैं चली जाती हैं । चद्दी जाकर 
अधिका,धघक सहिश्न ता के साथ, उससे मोती बनाने के लिए 
प्रयत्न करती है। हमें भी इन शुक्तियों के समान द्वी होना 
चाहिए | 


पहिले किसी बात को सुनना चाहिए फिर डसकों 
समझना चाहिए; फिर वहिर्जगत्‌ की तरफ दृष्टि को चिल्कुछ 
ही छोड़ कर, सब प्रकार के विक्षेप (बिघ्न) के कारणों से दूर 
रहकर, अपने भीतर स्थित सत्य तत्व को विकाशित करने 
(जगाने) के लिए बलवान होना जाहिए। किसी एक नये 
विचार को श्रहण कर उलकी नवीत्रता चली जाने पर, फिर ' 
किसी दुसरे नये दिचार का आश्र्य करना; और इस तरद 
क्रमशः वारंचार करते रहने से हमारी सारी शक्ति इस तरह 
से व्यर्थ छो विचिध ओर जः्कर परिश्रान्त होकर थक जाती 
है। साधन करने के समय साधक में इस प्रकार की नूतन- 
प्रियता-रूपक विपक्ति अधिकांश आजाया करती है। इसलिए 
इृढ़ता पूर्वक निचार अपर संयम के साथ एक विचार को ग्रहण : 
करा अगर उसके अन्ततक प्रहेचने तक उसको ही जेकर रहो । 
उस का जन्‍्तरहत्य आये विना उसको कमी सीन छोड़ना 
चारहेए इस तरह ले जो एक विचार को लेकर उसका आमल - 
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अन्तरंद्स्य ज्ञानने में मरत हो आते हैँ, उनके ही छृदय में 
सत्य-तरब का प्रकाश चमक उठता है। जो साधक इधर से 
पक, और उधर से कोई एक विचारो की संग्रह कर चऋटयोरे के 
घाट का स्वाद लेने के समान सब बातों फो थोड़ा २ देखने में 
'छम जाता है, वह क्मीभी किसी एक विचार में सिद्धि प्राप्त 
फर उसमें सफल नहीं हो सक्ता। बल्कि कुछ क्षण के लिए 
उनके स्नायुओं के थोड़ा सा उत्त जित होने से, डइसका उससे 
कुछ आनन्द जरूर दी आप्त हा सक्ता दे। किन्तु उससे और कोई 
विशेष स्थाई फल कुछ नहीं हीता। ,इद तरह के लाधक 
चिस्काल के लिए पूछति के दास वने रहते हैं। कभी भी 
अतीरि्िय राज्य में विचरण करने में समर्थ नहीं हो सक्ते । 


जो यथार्थ भें दही योगी होने की इच्छा करें, उन्तको ऊपर 
यताये अनुसार संसार में स्वमावतः वर्तमान एक २ विचारों में 
थोड़ा २ करके ठुकराने का भाव चिल्कुल द्वी छोड़ देन चाहिये । 
बल्कि एकही भाव को लेकर उसी भाव धारा में समाजाना 
उनके छिएऐ. 8 यत्कर होता है। इसलिए जिस किसी विचार 
को साधना .फे लिए प्रहण फरो दिन रात सोते, बैठते उसी 
: को लेकर रहो । अपना मस्तिष्क, स्नायू अथवा खांरे शरीर 
को द्वी उस विचार से सर्चंदा परियू् रखना - चाहिए । -और 
सब तरद के विचार बिल्कुल छोड़ देने चाहहिये। ग्रही सिद्धि 
पू्त करने का एक भात्र उपाय है; और इसी एक उपाय से ही 
बहुतों ने इस अछभ्य साधना में सिद्धि पाप्त कर महान योगि 


क्न्न 


श्र राजयोग विद्या या अन्त: प्रकृति जय 


राज पद्‌ को पाप्त हुए. है। बाकी के ओर सब वाक्य-ब्यय 


'करने क यन्ञ-स्वरूप जड़वत्‌ बने हुए हैं।' यद्दि हम इस 


पकार किसी परम तत्व को उपलब्ध कर स्वयं छतार्थ दोने थे 
दुसरे का उद्धार करने की इच्छ कर, तो हमे केंचछ व्यर्थ की 
गपोड़ा वाजी छोड़कर उस परम तत्व के अन्तस्तलरू तक हृढ़नों 
पूर्वक पहुँचने का पूयरन कर । - तब ही यद्द सब. कुछ (अपना 
ओर दूसरे को भला) किया जा सक्ता हे । 


इसको कार्य में परणित करने के लिए, पहिला सोपान 
(खीड़ी) यद है, कि सनको किसी तरह भी विभिन्न विचारों में 
पड़कर चंचल न होने देना चाहिए; और जिनके साथ वाते 
जीत करने से मनमें किसी पुकार की चंचछता आने की 
सम्भावना हो, उनका साथ विल्कुछ न करना चाहिए । आप 
सव जाते हें, कि अधिकाँदश को ही किसी विशेष स्थान, 
विशेष स्वभाव के व्यक्ति व किसी विशेषर खाद्य (सोज्ञन छुज्य) 
से घृणा हुआ करती है । इसलिए साधक को जिस किसी 
विशेष रथान, ' बात, स्वभाव व वस्तु से स्वभावतः चुणाः हो, 
चह छोड देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इसमें सर्वोच्च 
अवस्था पुप्त करना चाद्दे, इनक तो सत्‌ अखत्य (मरा, छुरा) 


खूब तरह का साथ ही छोड़ देवा चाहिए । - इस्तलीलिप पत्यक्ष 
दि योगी सण लिख गये हैं--- - हे 


संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्ष्यक्ते न शक्यते। 





ध्यान व समाधि श्डे 


स सर्ठिः सह ऊतैठ्य माच तस्य'पि भेषजस ॥ 


अर्थत-पद्दिसे तो साधक फो सत-अलद्‌ खय नग्प का 

ख॑ंग छोड़ देना चाहिए; परन्तु यदि किसी नगह से रिव्कुछ 

, ही इस तरह का संग न छोड़ रुच्ता हो, तो संदेव कबलछ 

खसदासार सम्पन्न सू.छचार (चरत सज्जना का छो साथ करना 
चाप्यि। 

खुबच रढता पूृत्रक्त साधन करता आरस्स कन्दा, रद तक 

फि इसमें यदि मर-खप भी जावी, तो उसकी कुछ भी पर्चो 

से कर। चस अपने मजमें इस बात की स्ढ़ गांठ ब्ंश्र दो, 

कि याता “काय साधयय?? (आरम्म (-.य काम मे सफरता 


प्रात करके रहेगा) अथवा शिरीर पातलयेयं?” इसको 
अन्त तक साधने से शरीर को दी नष्ट कर दूगा)। इसलिए 
फलाफल की ओर कुछ भी लरूप्य न रख कर अपनी 
साधना फे समुद्र भें साधक फो विल्कुछ ओर सब तरफ से 
डपराम द्ोकर इब जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही यदी 
आप खूट साहस युक्त होबोगे, तो छे मदीने के भीतर ही एक 
महान लिद्धि सम्पन्न योगीराज दो ज्ञावोंगे । परन्तु जो 
साधक थोड़ा २ फरके साधन करते रदते हैं, सथ घातों को 
ही थोढ़ा २ फर्के देखते रहते हैं, वे विशेष कुछ उद्नति नहीं 
कर सकते । 
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केबल उपदेश सुनने मात्र से कुछ भी लाभ नहीं होता। 

जो तमोशुण से पूर्ण होकर अछानी और आलूखसी बने रहते 

है; जिनका मन किसी एक बात पर स्थिर होकर नहीं रहता; 

जो केवल थोड़ा वहुन सनो विनोद के लिए किसी विचार, को 

पहण करते हैँ; उनके लिए ये अलम्य-शक्ति प्राप्त करने के 

साधन धर्म व दर्शन शास्त्र केचल क्षणिक आमाद फरमोद मात्र 

के लिए ही होते हैं। ये जो कुछ धार्मिक छरूतय करते हैं बद्द 

केवल मलो विनोद के लिए; नकि धर्रमेंक सिरस्ध द्वारा अत्मो- 

ज्वार करने के रिए; और यह क्षणिक आमोद उनको पाप्त भी 

हो ज्ञाता हैं। इस पूछति के पुरुष किसी परम सत्य को 

साधन कर जीवन को छतार्थ करने में अध्यचसाय ही होते हैं। 

“थे छोग धार्मिक कथाओं को छुन कर वक्ता के दाव भाव व 
'चिचारों की क्षणिक उत्ते जना से उत्ते जञित होकर, उल समय 
उसकी विशेष पूदांसा कर देते हैं; पर वहां से उठकर घर पर 

आते ही वह सब-कुछ भूल जाते हैँ। परन्तु जिनको सिद्धि 

घाप्त करने दी अभिलापा हो, उन्हें पढ़ अध्यवसाय व मनके 

- असीम बल की आवददयक्ता होती है। इस पूकार के एढ़अध्य- 
. चेलाय सम्पन्न साथकों की यह दृढ़ धारण होनी चाहिए, कि से 


“घक चुल्लू में सपृद्र को खुखा दूगा०। 
“मेरी इच्छा होते ही बड़े से बड़े 
पर्वेत चुर २ होजायेंगे? | इल भकार का तेज और 


प्रल्ाादार व चारणा 


ब्रज 


इस प्रकार दव संकल्प अवरूस्वन कर खूथ रढ़ता पूर्वक 
साधना करो; निश्चय ही आपको उस परम पद की प्राप्ति 
हो जायेगी । 








घर रशजयोग बियया या अन्तः परझुति अय | 





सातदा अध्याय । 
व्अ्य छः ७) 22. 
ज5) /लर, 
घ्यान व समाधि । 
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इसले पिहले के प्रकरणों में हम एक तरह से शाज योग 
की अन्तगदड्ध साधवाओं के आतित्रेक और खब अद्भग के चिंपय 
में कह आये हैं। अब बाकी रहे हुए अन्तण्द्ञ साधन के विषय 
का चर्गन 'केया जाता है। इस अन्तरज्ञ साधन से एकाग्रता 
छाम करना है; ओर यह एकाग्रत्ता-एक्ति छाम करता हा शज्ञ- 
योगी का एक मात्र चरम रुक्ष्य होता है। इसे जो कुछ भी 
शान दे, जिन्हे हम विचार छब्ध छ्वान कहते हैं; छह सबका 
सब ही हमारे अहं-पू्वंक स्वभात्वेक (पेरणा शक्ति जन्य) 
शान के ऊपर निर्भर करता दै। हम इस टेचुल को ज्ञानते ड् 
हम किसी एक व्यक्ति के अस्तित्व की बात ज्ञानते हैं, इस 
भकार अन्यान्य वस्तुओं का भी जानते हैं; तत्‌ तत्‌ स्वध्राविक 
ज्ञान के कःरण दी हम यह समझने में समर्थ होते हैं. सकि चह्द 
व्यक्ति उस स्थान पर है, टेखुछ उस स्थान पर है; और 
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अन्यान्य जिन वस्तु मों की देखते हैं, उत्छसुभत्त करते हैं था 
' छुनते हैं, वे भी यहां पर धिंकी हुई हैं। यह तो हुई एक आर 
की वात। इसके अतिरिक्त दुसरी ओर यह भी देख पाते हैँ. 
कि हमारे शरीर के भीतर ऐसी २ बस्तुय हैं; जिनक विषय में 
हमें कुछ भी शान नहीं है। शरीर के भीतर बर्तमान सबके 
खब यन्त्र, मध्तिब्क के सिन्न २ झश ओर मस्तिष्क इनके 
विंपय में किसी को कुछ सी छान नहीं रहता । 


मन की ज्ञान ओ अज्ञान भूमिकाओं 
होने वाले कार्य-- .. . 


जय हम आहार करते हैं, उस समय उसको विशेष 
शान पूर्वक करते है. परन्तु जब दम 'उसका 'खार :भांग , 
अपने भीतर अ्रहण करते हैं तब, हम उसको अज्ञात 
दशा में करते हैं; ओर जब जद रक्त के रूप मे परिणित 
होता हैं, तव भी चंद हमारी अजांत दद्या में होता है . 
अतिरिक्त जब इस रक्त से शरयर के भिन्न २ भागों का गठन 
( निर्माण) होठां है, उस समय भी वह दमारी अज्ञात दशामें ही 
होता है। परन्तु यद्द सब ब्यपार हमारे द्वारा दी किय्रा जाता 
है। फ्योंकि इस शरीर के भीतर तो और कोई दश- 
मनुष्य बैंठ हुए नहीं है, जो इन सब फार्सो को कस्ते हो । यहां 





श्८ राजयोग विद्या या अन्तः प्रछृति जय । 


पर यह एक आपत्ति ( प्रतिवाद ) उठ रूक्ती है, कि केवल 
भोजन करने के साथ ही दमारा सम्बन्ध खाद्य (साञन द्वन्य) 
परिपक्व करना व उससे शरीर गठन करने का काम हमारे 
लिप कोई और व्यक्ति कर देता है। यह वात तो नहीं है; 
क्योंकि इसंक विपरीत यह प्रमाणित किया जञा सक्ता है, कि 
'अब जो काम इमारी अजात दद्ा में हो रहे हैं; ये सबके सब 
काम इच्छा फरने पर हमारी शांत दशा में भी हो सक्तो हैँ। 
हमारे हृदय (697%) का काम एुक तरह से विल्कुक अपने 
आप चला करता है, उसमें मानो हमारा कुछ सी हाथ नहीं है 
परन्तु इस दृदय का काम भी अभ्यास द्वाद, अपनी इच्छा के 
आधीन किया जा सक्ता है, कि हमारी इच्छा क अनुसार वह 
जद्दी २ यथा धीरे २ चलने छगेंगा । इसी तरह हम अपने 
शरीर क सम्पूर्ण अंगों की क्रियाओं को अपनी इच्छाथीन कर 
सक्ते रैँ। इससे क्या सिद्ध हुआ: इस से यह सिद्ध हुआ, 
कि इस समय जो काम हमारी अज्ञात दशा. में हो रहे हैं, 
को भी हमी करते हैं; परन्तु अशात दृश्य में छरते हैं, घस 
'कबवछ इतनी दी बात बीच में है। इस लिए इस विचार द्वएरो 
देखा गया हैं कि मनुण्य का मन दो अवस्थाओं में काम कर. 
खक्ता दै। डसके कार्य करमे की प्रथम अवस्था को शान 
भूमि कद्दा जा संक्तो है। इसका तएपर्य यह है, कि जिन सब 
माँ के करने के समय केचलछ एक “मैं? का शान रहता है 
घद् लंब क.स “न भूसि” से सिद्ध हाते हैं, ऐसा कहा जा 
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” खका है। मन को कार्यशक्ति की दूसरी भूमि का नाम 
अज्ञान भूमि कदा ज्ञा सता है। जा सब काम शान की 
निम्न भूमिका से सिद्ध दोंते हैं, जिसमें “मैं” यह शान नहीं 
रहता उसको “ज्ञान भूसि? कह रक्तो हूँ । 


- इस ऊपर के विधेचन फे अमुसार एमारे शरीर में होने 
वाले सारे कामों में से, जिनमें “श्रहूं में? भाव सिश्चित 
रहता है, उनको शान पूर्वक क्रिया और जिनमें इस “शहं? 
भाव का सम्बन्ध नहीं है, उनको अछान पूर्षक॑ क्रिया कष्ट 

" सक्ते हैं। भनुष्यों से निम्न श्रेणी के भाणियों में इन अशान 
पूर्वक कार्यो को “सहज़ात ज्ञान” (]7507०6 ) कहते 
हैं। उनकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में घ सब की अपेक्षा 
उद्धत्म भाणी मनुष्यों में यह दूसरे पकार के कार्य अर्थात्‌ 
जिनमें "अहं” भाव रहता है, ये ही अधिक देखे जाते हैं; 
और इनको ही शान पूर्व ऋ क्रिया कहते हैं । । 


सनकी ज्ञानातीत भूमिका के कार्य;-- - 


3... परन्तु इन दोनों पर विचार करने से ही मन की सब. - 
भूमिकाय की गई, यद वात नहीं है। क्योंकि मन इस दोनों 
से भी उच्चतर भूमिकाओं में विचरण कर सत्ता है; दांल्क यहां . 
तक कि अभ्यास क्रम से मन ज्ञान के भी अतीत अवस्था में 
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चसक्ता है। जैसे अज्षान भूमिसे जो काये होता है, चद 
शात की. निम्न भूमि का, कार्य हांता है; उसी तरह पर 
“ज्ञानातीत सूमसि”? से भी काम दो खक्ता है। उससे 
भी अज्षान भूमि के समान किसी प्रकार का “अहं” भाव का 
कार्य नहीं.दोता)) यह अहँ भाव का काम केत्रलल मध्य अवस्था 
में हुआ करता है। "जब मन' इस “अहं” ज्ञान रूप रेखा के 
ऊपर वा नीचे चिचरण करता है; उस समय उसमें किसी 
तरह का अहं क्षान नंहीं रहता जब मन इस ज्ञान भूमि के 
अतीत (परे के) प्रदेश में पहुंच जाता है; उसी समय उसको 
'“लंभाधि”? - “पूण चेतन्य सूमि? था "“क्ञानातीत 
भूमि” कहते हैं। यह सम्राधि ज्ञान से भी चहुत दुर परे अच- 
स्थित दशा दे। अब ग्रह भ्दून उठ खड़ा हुआ कि हम किस 
तरह से जानें, कि मतठ॒ण्य सम्राधि अवस्था . में शान- भूमि 
के नस्नस्तर में सी जासक्ता है या -नहीं, अथवा चिल्कुछ - 
ही दीन दष्य में पहुच सक्ता है या नहीं, ? क्यों'के इन दोनों 
अचस्थाओं ,क काम ही-शान,शूल्य हंते हैं? इसका उत्तर 
यह है, कि सन्न इस तरह समाधि अचबस्था प्राप्त होने पर 
निम्न दशा में प॒ था ३ उच्च दशा में पहु चा, इसका *,र्णय तो 
उसमे -उस सम्य बत्तमान छक्षणों से दी हा सक्ता है। 
जब कोई गहरी नींद में साथा-हुआआ दोता. छे, तव वह शाप्त -' 
भूमि से वहुत पनेंस्न पूद्ेश में पहुंचा होता है। उस समय 
भी वद अजात दशा में शरीर 'के समस्त कामों को अर्थात 
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नियमित इआाश-पृश्नाल छेना आर यहां तक कि दारीर को 
इधर उधर छिलाना तक करता है। उसके इन कामों में 
किसी पुकार के अहँंझाव का संसर्ग नहीं रहता; वह उस समय 
अज्ान से आच्छादित (जिरा) रहता दै; फिर नींद से जब 
उठता दै, तथ वह पहिले जैसे झलुष्य था, उससे उसमे किसी 
पुकार की भी चिलक्षणता नहीं होती । उसके ज्ञींद्‌ मे सोने से 
पहिले जो शान समष्टि थी, नींद हृटने क बाद भी ठीक उसी 
तरह पर रहती है; उसमे कुछ भी चले नदीं दोती। उसके 
हृदय में किसी पक्रार के लये तत्व का आलोक पुकाशित नहीं 
होता। परन्तु जब मनुष्य समाथ अवस्था मे रहता है, तब 
समा/्र में स्थित दाने क पद्धिके यह यदि महा सूर्स अण्गनी 
रहा हो समाधि टूटने के अनन्तर वह महाशानी हो ऊाता है । 

अब विद्यार कर देखिये, इस दिभिप्तता का कारण क्‍या दै, 
एक अचरधा में, तो सल्तुप्प ऊसे गया था, बसे ही व्लेद झाया 
और एक अवस्था में मउन्यकी शानाझोक पुत्र छुआ; एक 
अवस्था में काने से सदा साधु और सिद्ध पुदप धन गया, 
उसका ख्वधाव ब्ि्कुल सबका सब परे णित द्ो गया। यहां 
तो इन दे।नों ऊश्यन और छाद्यतीतव ( रूमाधि ) 
अवरथाओं में ससिक्ष २ फल दोते हैं। इससे यद सिद्ध छुआ 
कि फल पभेज्न २ दाने से उनका कारण भी अवश्य ही 
सिन्न २ होमे चाहिये। यह झशानालोक जा समाधि अवस्था 
में पाप्त दाता है बद अशान अवरथा वा साधारण एानावस्था 
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ढ़ 


से बिल्कुल पृथक व उच्चतर अवस्था है, इसलिए बह अवद्य 
ही घानातीत भूमि से पप्त होता है, ऐसा निसन्दरेह कहा जा 
सक्ता है। और यह छानतीत भूमि फा नाम ही समाधि है। 
यह ऊपर जो घताया गया है, समाधि कहते से 
साधारणतः यही समझा ज्ञाना है। अब पुइन हों सक्ता- 
है, कि इस समाधि के सांघन की आवश्यकता फ्या है? 
हमारे जीवन में इस समाधि की आवश्यक्ता कहां है? इसके 
ऊत्तर में कदा जा सक्ता है, कि समाधि की विचेप आवश्यकता 
है। हम जानते हुए ज्ञिन सव कामों को करते है, जिनको 
#/ विचार की अधिकार-भूमि” कहा जा सक्ता है, 
चद् बहुत ही संकीर्ण और सीमा बद्ध है। मल्ु॒ष्यों की युक्तिपां 
एक बहुत छोटे जृत्त (दायरे) के भीतर तक केवल चल सक्ती 
है। बह युक्ति राज्य के बाहर नहीं जा सकती ) दम जितना 
ही इस युक्ति राज्य से वाहर लिकल्‍ूने वी चेश करते हैं, बह, 
उतनाही असस्सव प्रतीत होता है। इतना होने परणी ममुध्य ' 
जिले चस्तु को अत्यधिक सूल्यवान्‌ समझकर आदर करता है, 
चह इल यु'क्ते र/्य के घाहर ही अवस्थित रहता है। अविनाशी 
आत्मा है या नहीं, ईइपर है या नहीं इस खारी सृष्टि के 
लियनता पग्म छान स्वरूप कोई है या नहीं) इन सब तत्तों 
को निर्णय करने में कायल युक्ति असमर्थ और पंगु हो ज्ञातो-है 
युक्ति इन सब पक्षों का ऊत्तर देने में असमर्थ हाती है। तब 
अं के क्‍या कहती  थुक्ति का करना है, “में अज् / ब्रादी है. में - 
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किसी बातके लिए हां भी नहीं कद सक्ती, और 
ना भी लहीं कह सक्ती”। परंन्छु इन प्रदनों की' 
भीमांसा (निर्णय) करना हमारे छिए अत्यन्त आयद्य- 
पीय होता है । इन प्रथ्नों फो यथार्थ उत्तर प्राप्त न 
कर सकते पर, मन्ुण्य का जीवन असम्भव॒ वा निरर्थक हो 
जाता है। इस युक्तिरूप च्रत्त (चक्कर) के वाँंदर से ही हसारा 
सम्पूर्ण नेत्तिक मत, सारे के सारे भेतिक साव, यहां तक कि 
मनुष्य स्वमाव में जो कुछ महत्व की सुन्दर वात है, सबका 
सथ वहां से द्वी प्रात हुआ है । इसल्टिप इन पघर्नों की 
सुस्यप्ट मीमांसा न होने से मछुप्य का जीवन धारण करना . 
ही असम्धव दो ज्ञाय । यदि सनुप्य जीवन खामोन्य पांच 
मिचद का दाता, ओर यदि संसार कुछेक परमाणुओं का 
आकस्मिक सम्मि्तनमात्र होता, तो हम दूखरे का उपकार 
क्यों करें १ दया, न्याय परायणता और पररुषरण खसदालुमूति के 
संखार में रहने के ही आवश्यक्ता क्या है ? यदि ऐसा ही दीता 
तबतों हमारा यह -६ी पएक्रमात्र कर्तव्य दो जाता, कि जो 
जिसपयी इच्छा मे आता, चह चद्दी करता, अपने सुख क लिप 
सचक खब व्यस्त हुए रहते। यदि हमे सविष्य में भी अपने 
अस्तित्व की आशा ही न हो, ता हस अपने भाई' का गला 
न काट कर उसे प्रम॒ क्यों कर ? यदि सारे संसार कीअतीत 
छानार्तीत) सत्ता कुछ भी न दवा, यदि हम मुक्ति की आशा 
ही न हो, यादें कुछेक कठोर, अभेद्य व जड़ नियम ही सर्चेस्व 


रु 
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हाँ, तो जिससे दम इस छोक में सुखी हो सकें, चह ही हमारा 
घुक सात्र कतेब्य दो जाय । 


हितवादि व विज्ञान-वादियों के प्रश्न 


ओर उनका उत्तर--- 


आजकल चहुतों के मत में, सम्पूर्ण रीति की भित्ति 
यदद्‌ है, कि नीति पूर्वक दत्त ने से चहुतों का उपकार होगा, 
बे अपने मतकी इसप्रकार से व्याख्या कस्ते हैँ कि जिससे 
अधिकांश छोगों का अधिक परिरझाण में खछुख स्वच्छनदता 
हो खक्ती हैं; बस यही नीति की एकमात्र भिन्ति या आवश्यक्ता 
है। धम ऐसे छोगों से पूछ सक्ते हैँ कि इस प्रकार की थोथी 
दलीछ छारा हम नीति की भित्तिपर खड़े होकर नीति-पालन 
करे, इसका सब पुसरण आपके पास क्‍या है ? यदि आपके . 
पास इसका कोई पूवर हेतु न हो ओर यदि हमारी ही बात 
ठीक ठहरे तब दस अधिकांश छोगों का, अधिकांश अनिष्ट ही 
क्यों न करेँ हित वादी-गण (09४६9ए७०॥8) ह परे इस 
पूृद्न की भीसांसा किस पुकार से करंगे? इन दोनों में से 
कोसी बात अच्छी है, ओर कौनली दुरी, इसका निर्णय आप 
कैसे १ ७३ कु न 
केसे करेगे, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सुख-घासनां से परि- 
चं।लित दो कर वह अपनी इस वासना को भले घुरे किसी सी 
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डपाय से तृप्त करता है, यद उसका स्वासाचिक गुण है, व 
केबल मात्र चह इतना ही जानता दे इसले अधिक और न 
कुछ जानता और न जानने की इच्छा रखता है। उसके इस 
तरह पर चर्ततने का घह इस तर्क द्वारा समाधांन करता है, कि 
मेरी यह वासना थी, मैंने उसको पूतप्त कर अपनी तृप्ति की, 
तुम्हें इसमें आपत्ति करने का क्या अधिकार है ? यहां पर अब 
पुद्रन उठ सक्ता है, कि महुष्य जीवन के ये सब महान-सत्य, . 
जैसे-नीति, आत्मा का अमरत्व, ईश्वर, पूभ ध सहानुभूति, 
,सज्ञनता च इन सबसे महान सत्य निःस्वार्थ परता, ये सब 
भाव हमारे में कहां से आये हैं ! 


सस्पूण नीति-शास्र, मनुष्य फा समस्त कार्य मनुष्य की 
समप्र चित्तज्त्ति, यह सबके सब मनुष्य में स्वभातः वर्तमान है 
नि: स्वार्थ परता रूप पक मात्र भाव (सित्ति। के ऊपर स्थापित 
है। मनुष्य जीवन के सस्पूर्ण भाव इस निःस्वार्थ पण्ता रूप पुक 
बात के भीतर शामिल किये जा रूस हैं अब पुष्न उठ खक्ते हैं, 
कि मैं स्वार्थ-शून्य क्‍यों होऊ ? निः स्वार्थ पर होने की 
आवश्यकता हीं क्‍या है? ओर किस शाक्ति के बछ से हम 
निः स्वार्थ हों? आप कह सक्ते हैं, कि “मैं घुक्ति बादी हूँ” 
"मैं द्विद बादी हूँ” परन्तु यदि आप हमें इस विपय में मुक्ति न 
दिखा सकी, तो हम आपको अयोक्तिक (सुक्ति शूत्य) कहेंगे। 
हम नि: स्वार्थ पर होवें, इसका कारण दिखाहये, हम घुद्धिदीन 
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पशुओं के ससान आचरण ही फ्यों न करें ? यद बात अवदृय 
है कवित्व के हिसाव से लिः स्वार्थपरता अति-खुन्दर हो खक्ती 
है; परन्तु कवित्व द्वी तो सुक्ति-नही है, हमे इसके लिए युक्ति : 
दिखाओ। हम निः स्वार्थ पर क्‍यों होवें-क्यों दस खाधु - 
(सच्चरित्र) होवें ? शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, था अमुक ने : 
ऐसा कहा है, इसलिए ऐसा करो; इस प्रकार कहकर किसी 
विंषय में हमें नहीं ले जा सकीगे | - हम जो निः स्वार्थ -परः 
होंगे, इससे हमार उपकार कैसे हो सक्ता है? क्योंकि हम ' 
देखते हैं, कि स्वरार्थ-परायण होने से संसार में खारे प्रयोजन 
सिद्ध हो खक्ते हैं; यहां पर प्रयोजन का अर्थ अधिक परिमाण 
में खुख भ्राप्त करना है। हम दूसरे को ठग कर या दुसरे का - 
खर्देस्वहरण कर सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सक्ते हैं। "हित 
चादिं गण” इसका क्या उत्तर देंगे ? बे तो इसका कुछ भी 
उत्तर ल दे सकेंगे। परन्तु इसका यथार्थ उत्तर यह -है;- कि 
यद्द सम्पूर्ण परिदश्यमान संसार एक अनन्त समुद्र का एक छोटा *- 
सा चुल्दुल्ग जैसा है; पक अनन्त शुखत्त का एक छोटा सां -- 
अ'श मात्र है। /जन्होंने संखार में निः स्थार्थ भाव का पचार- 

किया था, व क्िः स्वार्थ परायण होने की छिक्षा दी थी, . 
उन्होंने इस तत्व का कहां से पायां ? जब कि यह यात हम 
अच्छी तरह से जानते हैं, कि यह मनुष्यों का स्वाभाचिक जान 

नही है। पशुगण जिनमें यह स्वाभाविक ज्ञान चत्तसान है, 


वे तो इस (लिः स्वार्थ भाव) को ज्ञानते ही नहीं; मल्ृष्यों 


+ 
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की विचार चुद्धि और युक्ति तक में भी यह नहीं मिलता, और 
न उच्नले इस तत्व के विषय में कुछ जाना ही ज्ञा सक्ता है। 
तब प्रंइन उठता है, कि उन्होंने इस तत्व को कहां से पाया। 


इतिहास को पढ़ने से प्रतीत होता है, कि संसार में उत्पन्न 
हुए, सब॒के सब धर्म शिक्षक व घरस प्रचारक ही; कह गये हैँ, कि 
.हमने इन सब सत्य-तत्वो को खंलार के अतीत (परे के) स्थान 
-से घाप्त किया है। उनमें से बहुत से ऐसे भी हो सकती हैं, 
जिनको यह भालछ्म नही सका हो, कि यह खत्य तत्व उन्हें 
-कहां से प्राप्त हुए हैं। यह भी हो सका है, कि उनमें से कोई 
२ यह कह गये. हैं कि, एक स्थर्गीय दूत पंख युक्त मनुष्य फे 
आकार में सेरे पास आकर यद्द सब कुछ कह गया है “कि 
है मनुष्य खुन, में स्वर्ग से सुसमाचार को छाया हूं, इसको 
प्रहण करो. । और एक धर्म प्रचारक कद्द गये हैं कि “तेज 
पु/ज-परिपूर्ण शरीर एक देवता ने मेरे खामने प्रगट होकर मुझे 
इस तत्वों का उपदेश दिया है” । और पक दुसरे घ्े-प्रवत्त क 
कद गये, कि "मैंले स्वप्त में अपले फितरों (स्धुत पूर्वे पुरूपाओं) 
को देखा, उन्होंने मुझे यह सवब॒ डपदेश दिया है।” 
अतिरिक्त थे इस विषय में ओर कुछ भ्री नहीं कह सक्ते। 
किन्तु ख़ुबे ही एक स्वर से स्वरगीय दूत का दर्शन, इेब्चरीय 
वाणी .का खुनना, अथवा और किसी आश्चर्य अछोकिक दर्शन 
ही बात कहीं है। जिससे यह सिद्ध होता है, कि. उन्होंने 
थुक्ति तके के द्वारा इस ज्ञान को प्रात नहीं किया है। हमने 
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जगत्‌-के अतीत, अतीन्द्रिय प्रदेश से ये सब खत्य-तत्व प्राप्त 
किये हैं। यह तो जो कुछ हुआ सो सही, पर अब परदन यह 
उठता है, कि इस विषय में योग-शास्त्र का मत कया है १ इसका 
उच्तर यह है, कि थे (धर्म प्रचारक) ठीक द्वी कह गये हैं, कि 
यद ज्ञान उन्होंने संसार के अतीत-पुद्ेश से पाया है। परन्तु 
इस अतीत प्रदेश का ज्ञान केवछ उन्तमे ही था। इस विषय 
में थोगियों का कहना है कि इस मन की ही ऐसी एक 
विशेष अवस्था है; जिस अवस्था में बह विचार और  युक्ति 
के साम्राज्य से परे चला जाता है, उस समय वह मन 
/शानातीत अबस्था को प्राप्त करता है, और तब ही उस 
साधक फोी सम्पूर्ण विषय ज्ञान से अतीत “परमार्थ-ज्ान” 
'छाम होता है। इस प्रकार का परमार्थ-ज्ञान, विचार की 
सीमा से परे का शान जिस शान के समाधान में तक और युक्ति 
कुछ काम नहीं कर सकती, जिसके सुलझाने में संखार का 
साधारण माजुबीय शोन निष्फल हो जाता है; इसको कभी २ 
मनुष्य अप (अकस्मात्‌) भी प्राप्त कर छेता है, और 
'इस दशा में चह व्यक्ति इस अतीन्द्रिय-झान काम के 
“विक्वान के चिषय में अनभिश रह सक्ता है, परन्तु इससे 
उसको इस पकार की शाज-प्राप्ती में कुछ भी प्रत्तिवन्धक 
नहीं होता ऐसे “अकस्मात्‌ खिद्ध छोग साधारणतः ऐेसा 
विश्वास कर लेते हैं, कि यह ज्ञान मनुष्य की विचार शक्ति के 
थाहर किसी प्रदेश से आता है। इससे यह अच्छी तरद 'से 
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ञ में आ जाता है, कि इस पारमार्धथिक ज्ञान का विकाश 
सब देशों में ही एक प्रकार का होने पर भी किसी देश में इस 
ज्ञान को कोई देवता देशया, अथवा स्वयं भगवान्‌ आकर देगये 
देखा खुना जाता है। तथ प्रदन यह उठता है, कि इसका 
कारण क्या है ? इसका कारण यह है, कि वास्तव में थद्द सब 
शान हमारी आत्मा में स्वासावतः वत्तमान रहता है; परन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति ने उसको अपने स्वदेश की शिक्षा व विश्वास के 
अनुसार इसको सिक्त २ पुकार से वर्णन किया है। इसके 
अतिरिक्त ऐसे चर्णनों से यद समझना चाहिए, कि इस पफार 
द्वेव दूत ओर देवता आदि छाया इस परमार्थ-चुद्धि की पाप्ति 
का वर्णन करने पाले वे सब धर्म पूर्वतक या पचारक इस 
शानातीत भूसि में अकस्मात पहुँच गये थे। इसलिए: इस 
भूमि में पहचने का फल परमार्थ शान पूत्त होने पर 
भी उन्हें उस स्थान का पता नहीं लगा । 


थोगियों का कहना है, कि इस शनातीत अवस्था में हठात्‌ 
पहुचने से बहुत सी आपत्तियां (विपत्तियां) हो खक्ती हैं। 
यहां तक कि अधिकांश स्थलों मे विकित मस्तिष्क होने की 
खंभावना रहती है | इसके अतिरिक्त और भी देखोंगे, कि ऊपर 
बताये हुए घर्माचायंगण चादे कितने ही बड़े क्यों न हो परन्तु 
उनमें से जिन्होंने इस अल्योकिक ज्ञान को अकस्माद्‌ पा्त 
किया है, उनके उस शात्त के खाथ कुछ न कुछ (अन्घ परम्पा 
गत कुखंस्कार मिले हुए हैं । वे अपने मन में विचिथ पृकार 
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के भ्रम शान (अशुभ विचारों) को आने का भी अचसर देते 
हैं। क्योंकि इनके रोकने की कुछ भी शक्ति नहीं रहती 


हम संसार में समय २ पर सिद्धिपाप्त महापुरुषों की 
जीवनियों की आऊोचना करके देख पाते हैं, कि समाधि 
अवस्था पाप्त करने में विपत्ति की आशक्ला रहती है। इसतरद 
विपत्ति की आशंका रहने पर भी हम देख पायेंगे, कि थे 
सव के सब अनन्य भक्त थे। चाहे किसी तरह से भी 
हो, उन्होंने इस अवस्था का पराप्त किया था परन्तु इस पर हमें 
यह भी देखने में आता है; कि अचर कोई महा-पुरुष केवल 
अपनी उच्च भाषना के द्वास परिचाछित होकर फेवल-सावो- 
च्छवास के वश वति होकर इस अचस्था में पाप्त हुए हैं उन्होंने 
कुंछ सत्य पाप्त किया है, यह बात सच है, परन्तु उसके साथ 
२ कितने ही कुसंस्कार आदि भी उनमें आये हैं। उनकी इस 
शिक्षा के भीतर जो उन्हए-अ'श हैं, उन्नले जैसे संखार का 


:डपकार हुआ है; इन सब छुखंस्कारों के कारण डतनी 
ही अवनति भी. हुई है . 


मल्॒ष्य-जीवृन विविध पूकार के विपरीत भावों से आक्रान्त 
'होने के कारण अनमिल है परन्तु इस असामझ्स्य के भीतर 
कुछ सामजस्य व सत्य छाम करने के लिए, हमें तक॑ व युक्ति 
हर भदेश मे जाना होता है। परन्तु इसको थैर्य पूर्वक 
धीरे २ करना घाहिए । नियम-पूर्वक साधन द्वारा वैज्ञानिक 
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उपायों से वहां तक पहु'चना चाहिए और सारे कुस॑रकार 
(अन्ध परम्परा आदि) हमें छोड़ देने चाहिये। जैसे और 
किसी तरह के विज्ञान को सीखने के समय हम एक निश्चित 
एणाली का अवलस्बन करते हे, इसमें भी उसी पकार निर्दिए 
पणाली का अवलूस्बस करना आवश्यकीय होता दै। यक्ति 
का आश्रय कर इस रास्ते में अश्नतर होना चाहिए। तकी 
और युक्ति हमें जहां तक के जाए सकती हैं, तहां तक इसके 
सद्दारे से चढ़ना चाहिए । इसके अनन्तर जब ऐसी अवस्था 
में पह'चा ज्ञाय, जहां तक-वितर्क कुछ काम न कर खके, चहां 
थह युक्ति दी हमे उस सर्वोच्च अवस्था की वात द्खि देगी। 
यह बात यदि सत्य है, तो हब कोई व्यक्ति आकर कहे, कि 
मैं सगवद्भावाविए हू या इसी तरह की युक्तिशुन्य अ'ड-चंड 
कुछ कहता रहे, उसकी वात जरा भी न खुनना। क्योंकि 
पहिले दम जिन तीन अचस्थाओं की वात कह आये हैँ; यथा- 
पशुपक्षियों में चर्तामान 'सह-जात शान, विचार पूर्वक (अहं 
भाव सद्दित्त) छान च शानातीत अवस्था ये सब एक ही सन्‌ 
की विशेष अवस्थाय हैं। एक मनुष्य में तीन सन नहीं रह 
सक्ते; वल्कि एुकही सन इस तीन अवस्थओं में परवर्तित 
होता रहता है। जैसे-सहजात-शान चिचारपुर्चक शान में 
ओऔर विदारं-पूर्वक शान ज्ञानातीत अबस्था में पूथरतित हो जाता 
है। इसलिए ये कुछेक अवस्थाओं में एक अचथा दूसरी 
अंबस्था की विरोधी नहीं है। इस लिए जब किसी के 
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मुख से कोई अलंबद्ध पूछाप के खमान ब्यर्थ और 
युक्ति व सहज ज्ञान के विरुद्ध कोई वात छुन पाओं, दो 
निर्मक मन से उसकी परित्याग करदो। क्योंकि यथार्थ 
भगवद्भावावेद ( सगवत्‌ ऋाष्ति ) आनेपर उसमे एहिले 
जो सनन्‍्यअ'सपूर्ण था, उसी को सम्पूर्ण कर देता है। पक 
अद्भुत किम्मूत किंसाकाए पहिले से स्च्॒तन्‍्न्र कोई अन्य विपय॑ 
नहीं लाता । पुरातन महा पुरुष कह गये हैं कि “हम नाश 
करने के लिप, नहीं आये हैं, चल्कि जो पहिले से ही असम्पूर्ण 
दश्ण में बत्तमान है, उसी को पूर्ण कर देने को आये हैं” । इस 
पूकार से जब कोई व्यक्ति यथार्थ में भगवद्‌ भावाविए दोता कै 
वह भी पदिले सुक्ति और विचार द्वारा जितना सत्य लाभ 
किया जा सक्ता है उसी को अधिक सम्पूर्ण कर देता है; और 
चह सर्वथा युक्तियुक्त होता है जब वह युक्ति के विरोधी हो 


तबही जानना चाहिए, कि चद डसका परमभार्थ विकाश नहीं, 
बल्कि भंड पना दै। 


इन ऊपर बर्णेन किये हुये योग के अ'गों को ठीक वैज्ञानिक 
डपायों से साधन करने से समाधि अवस्था लिर्विष्नता पूर्वक 
हे हे जाती है। इसके अतिरिक्त यह एक विशेष चात॑ 
हर भी जान;रखना आवद्यक है, कि यह परमार्थ ज्ञान, जो 
महाएुरुप ने भाप्त किया था; वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर 
स्वसावतः चतंमान है। अन्य साधारण भज्ुष्यों की अपेक्षा 


| 
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उनमें इसकी कोई विशेषता थी, यह दात नहीं है; चल्किये 
हमारे हं। समान उत्पन्न हुप थे। परन्ठु अभ्यास द्वारा उच्च 
थोगाह्ञ में सिद्ध योगिराज़ थे। उन्होंने इस पूर्नक्त शानातीत 
अवस्था को धाप्त किया था, चेएा करने पर हम भी इस अचस्था 
को भाप्त कर सक्ते हैं, वे कोई विशेष पक्कार के अद्भुत (छोकातीत) 
पुरुष थे, यह बात नहीं है। पृस्येक्र व्यक्ति को ही यह अवरथा 
पाप्त करनी सम्भव दे. उसका सबसे टढ़ पूमाण यही है, कि 
पहिल एक व्यक्ति ने इस अवस्था फो प्राप्त किया है। यह 
क्रेवल सम्भव है, इतना ही नहीं, बल्कि जीवन में एक समय 
ऐसा आवेगा, जब सबके सब ही इस अवस्था को पाप्त करेंगे। 
क्योंकि यह अवस्था पाप्त करना ही मल्॒व्यों के मछुप्य जीवन 
की सचसे अधिक विशेपता और परम घर्म है। चस केबल 
पुत्यक्ष अचुभूति-दवारा ही इसकी यथार्थ शिक्षा पृप्त हे! सक्ती 
है यह घात निर्चियाद सिद्ध है । 


हम थदि अपना सारा जीचन फेवल विचार व तर्क करने 
में चितादे, तो हम एक बिन्दु मात्र सत्य को भी प्रात नहीं कर 
सक्ते । स्वयं प्रत्यक्ष अद्ुुभव किये चिता क्‍या कभी सत्य तत्व 
, प्राप्त हो सक्ता है? कुछ पुस्तक पढ़ा देने से फ्श, किसी 
न्यक्ति को चिकित्सक बनाथा जा सक्ता हैं? केवल एक 
नकशे (सानचित्न) में दिखा देने ले क्या हमारी किसी देश 
को देखने की इच्छा पूर्ण हो सक्ती है.? नही, बल्कि इन सब 
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में सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष-असुभूति ( भत्यक्ष दु्शन ) की 
आवशच्चयक्ता होती है। मान चित्र केचछ किसी देश क देखने 
के लिए हमारे मे आग्रह जगा देता है । इसके अतिरिक्त 
उसका और कुछ सूल्य नहीं है। कवर पुस्तकों के ऊपर निर्स॑र 
कर, मलुष्य केचछ अपने मन को अवनति के गड़ढे में डाछ 
देता है। भगवान का ज्ञान केवल इस पुस्तक या इस दास 
में, लिखा है, ऐेसा कहने की अपेक्षा और अधिक भगवान्‌ की 
निन्‍दा क्‍या हो सक्ती है? मनुष्य रगवान्‌ को ,'अनन्त” कहता 
है और जानता है; और फिर इस पर भी उसकोण्क अन्ध के 
भीतर वांधना चाहता है। कितना डुराग्रद दै कि एक पुस्तक 
के भीतर सबका सब भगवत्‌ सम्बन्धी अनन्त शान स्थापित 
किया गया है; इस बात को मानने के लिए जो तण्यार न हुए 
'ऐसे लाखों मनुप्य भाणियों की हत्या की गई है । यह वाद 
अचदय है, कि चततमान समय में अब इस, तरह, की 'धर्मान्‍्धता 
का उन्माद छोगों भे नहीं के चराचर है; किन्तु अब तक भी 


अधिकांश जनता इस ग्रन्थों के विद्यास में वहुत हीचरी तरह 
से जकड़ी हुई है । है आम 


ध्यान व ससाधि साधन विधि;:--- 
ठीक वैज्ञानिक उपायों से इस जञानातीत अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए, हम तुम्दें राज योग के विषय में जिन उपदेशों को 
दे रहे हैं; उन प्रत्येक साधन के भीतर साधक को जांना 


च्यान ध समाधि छ्प 





छोगा पदिले प्रकरण में पत्यादार घ घारणा फे विषय में फदा 
गया है. अब छम इससे आगे ध्यान के विषय में आलोचना 
फर्रेये। शरीर के भीतर अथवा बादर किसी स्थान में ज्ञब 
मन्र कुछ क्षण तक स्थिर रदने की शक्ति प्राप्त कर लेता है; तब 
चह ऋमदशः एक तरफ फो दी अविच्छेद्‌ ध्रयाद्र (तेल की भारा 
के समान ) से चछता रहेगा । जब ध्यान इतने उतकपे 
. (उच्नत्ति) की प्राप्त दो जाय, कि चह अपने बह्िर्साग से विंलग 

होकर केबछ आश्यन्तर (सितरी) भाग की ओर अर्थात्‌ उसके 
अर्थ ( प्राप्व्य चस्नू ) की ओर दी सम्पर्ण रूप से मन चलने 
रंगे, तब इस अवस्था का नाम दी “समाधि” अवस्था कहा 
ज्ञाता है। घारणा ध्यान घ समाधि इन तीनों की एक साथ 
मिला लेते से इसको “संयम” कहते हैँ; अधथात्‌ मन यदि 
किसी घस्तु क ऊपर कुछ क्षण के लिए एकाम्न दी सके, फिर 
इसक बाद यदि बह इस प्काप्मता में अधिक क्षण तक रह सके 
फिर इस प्रकार क्रमशः इस एकाम्मता दर वह ( मन ) केवल 
चस्तू क आशभ्यन्तर देश में अथात्त जिस आध्यन्तरिक करण से 
वाह चस्तु की अनुभूति उतन्त हुई है; उसके ऊपर 
मन्की एकाग्र (संल्म) रख सक, तो इस प्रकार वो शक्ति 
सम्पन्न मनुष्य को कौनसी ऐसी चात दे, जो अखाध्य दो? ' 
यह दी नहीं, वल्कि तब तो सारी प्रकृति द्वी उसके बश में छो 
जाजेदे। 

मनकी जितने प्रकार की अचस्थायें हैं, उन में से यह 
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ध्यानावस्था ही जीवन की सबसे ऊत्ध अचस्था है। जब 
तक जीव को वासना रहती है, तब तक जीव किसी तरह से 
भी खुखी नहीं रह सक्ता; केषल जब कोई व्यक्ति सम्पूर्ण 
बस्तुओं को इस ध्यानावस्था से अथौत्‌ शाध्वी रूपले पयी- 
लोचना कर सके, तव द्वी उसको प्ररूतिक छुख लाम दो 
सक्ता है दुसरे पराणियों का सुख इन्द्रियों के ऊपर 
निर्मर करता है। परन्तु मनुष्य को अपनी विशेष चि्या 
घुद्धि और सगवान के अध्यात्मिक ध्यान में खुख छुआ करता 
है। जिनको ऊपर चताए अनुसार ध्यानावस्या पाप्त हुई हो, 
डनको ही यथार्थ में बद संसार अधिक छुन्दर रूप में छुख- 
धाम प्रतीत होता है। जिनके मनेमें किसी पुकार की वासना 
नहीं है, जो खब विपयों से निर्लिप्त (मुक्त) रद्दत हैं; उनकी 
दथष्टि में पुछति का यह विभिन्न पुकार का परिवर्तन केवछ पएुक 
पक महान सौन्दर्य और मद्यान्‌ भाव की छविमात्र छोता है। 


ध्यान में इन तत्वों को जानना आवश्यक होता है। जैसे 
भानलो, हमने एक शब्द छुना । इस सें किया हुआ, पहले 
बाहर से पक तरह का कम्पन (रुकूरएण) आया! इसके याद 
स्नाथुओं की गांते शक्ति द्वारा वह मन में पहुचा, फिर भनसे 
एक पूत्तिकरेया हुई, और उसके साथ २ ही हमें उस चाह्म वरतु 
का ज्ञान पूत्त हुआ। यह चाह्य वस्तु ही आकाशीय कम्पन से 
मानसिक पू्‌तिफरिया तक भिन्न २. पारेवर्तेनों का कारण होती 


.. है। योग शास्त्र में इन तीनों को “शब्द, अर्थ और कान” 
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कहते हैं। शारीरिक तत्व श्याख्र की सापा में कठना हो, तो 
इनकी क्रमशः आकाशीय कम्पन, सनायू व मस्तिष्क-मध्यस्त 
गति घ मानसिक पुतिक्रिया इन नामों से कदा जाता है। 
ये तीनों पुक्रियायें घिल्कुल प्रथक ६ होने पर सी, साधारण 
मरुष्यों में चह इल तरह मिली हुई होती है कि इनका पररुपर 
भैद्‌ करके जानना बहुत छुशिकक होता है । वास्तव में हम 
इस समय इन तीनों मे से किसी एक की भी वात नहों ज्ञान 
सकें; घल्कि केवल इन तीन पृक्तियाओं का सस्मिछतन 

- ( मिकछित दुशा का ) स्वरूप वाद्य वस्तु मात्र को अचुभव करते 
है। जब प्त्येक अजुभव क्रिया में ही ये तीन जांतें रहा 

* करती हैं; तब हम उन्हें चेण्ठ करने पर पृथक & क्यों न कर 
सकेंगे ? - 


इससे पहिले के पुकरणों में बताये हुए. अभ्यासों के द्वारा 
जब मन रढ़ व संयत ( स्थिर ) हो जाय, और हमारे में सम 
अनुभव दाक्ति का विकाश हो जावे, तव मन को ध्यान मे 
नियुक्त करना चाहिए । सब से पहले किसी स्थूल चस्तु में 
ध्यानकोी जमाना चाहिए । इस पूकार विशयशुन्य ऋरमदाः “सहम- 
ध्यान” (लिर्विकल्प) ध्यान में अधिकार हो जाता दै। इसको 
और भी स्पए करने के छिए इस पूकार कद्दा जा खक्ता है, जैसे 
मनवी पहिछे अनुभूति के चाह्यम-कारण अर्थात्‌ विषय ( चाह्य 
 बर्ठु ) में, फिर स्नायु मन्डलक के मध्य स्थित्‌ गति से, इसके 
घाद्‌ उससे उत्पक्न पूलिक्रियाओं को अनुभव करने के लिए 
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पयोग करना चाधहिए। जब अज्ुभूति का बाह्य डेपंकरंण 
अर्थात्‌ विपय-समह 'अन्यान्य ब्रिपयों से पृथक करके पेरिशात 
(समझ में ) हो जायेंगे, तब सम्पूर्ण सक्षम भौतिक पदार्थ, 
सपझुदाय सक्षम शरीर च खूक्षम रुप जानने की क्षमता दो 
जञायगी । जब अभ्यान्तंरिक गतियों को अन्य समग्र दिपयों 
से पृथक करके जाना जोयगा, तव भसानसिक चृत्ति-पूवाहों 
को, साथक के अपने मनमे दी हों अथवा दूसरे के मनमें हों 
जान सकेंगे; यहां ठक, कि थे भातिक शाक्ति के रुपमे परिणित 
होने के पहिले ही चंद उसको मालुम लो जायेंगे; और जंब 
केबल सानसिक पूतिक्रि याओं को जान जाय॑गे, तब योगी 
खब पदाथों का यथार्थ छान पाप्त कर सकेंगे । क्योंकि जो 
कुछ भी.चस्तुय हमें पृत्यक्ष दश्टिगोचर होती हैं, वे यहां तक कि 
समुदाय चित्तद्॒त्ति तक इस भानसिक पूति क्रिया का फल 
हुआ करती हैं। इस पुकार की अवस्था प्प्त होने पर, वह 
सांधक अपने सन की सित्ति (सीमा) तक को भी जान 
सकेगा और मन्न उस समय उसके बिल्कुल वश में हो जायगा। 
योगी से उस समय विविध पुकार की अलौकिक शक्तियां 
आ जायंगी; परन्तु यदि चह इन सब दाक्तियों को पाप्ति में 
पलोभित हो जाय, तो उसका आगे से उन्नति का रास्ता रुक 
जाता दै। भोगों के पीछ दौड़ने से जैसे अनर्थ-हुआ करते हैं, 
उसी तरह योगी भी इस अडोकिक सिचद्धियों के ऊछ भोग में 
पछुन्च छो कर अपनी अशेप क्षति कर देता किन्तु यदि 
चह ( योगी ) इन अलोकिक शक्तियों का विल्कुल परित्याग 
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कर सके तो वह मन-रूप समुद्र में स्थित सम्पूर्ण चुति पृवाहों. 
को अवरुद्ध ( रोकना, अपने आधीन करना ) करना रूप, योग 
के चर्म ( अन्तिम ). लक्ष तक पहुंच पायेगा; और तब 
दी उसके अन्तरहद्य में “आत्मदेव की” यथार्थ महिमा 
पूकाशित हो जायगी । उस समय मनके नाना पुकार के 
विक्षेप व शारिरिक विविध पूकार की गतियां, फिर उसको 
कुछ भी विघचलित न कर सकेगी । उस समय ही आत्मा 
अपनी पूर्ण व्याति से प्काशित होवेंगी । उस समय योगी 
देख पायगा, कि वह शान स्वरूप, अमर सर्वब्यापी और, वह 
अनादि्काल से दी इस रूप में रहः है। 


इस समाधि साथन में प्त्येक मनुष्य का, यहां तक की 
प्त्येक पुणी तक का रूमान अधिकार है । क्योंकि अति 
निम्नतम क्षुद्रप्रणियों से छेकर अति उच्च योनी देवताओं 
तक सभी किसी न किसी समय स्वस्ावतः इस अवस्था को 
प्राप्त करंगें; ऑर जब ऊिसकों यह अवस्था प्रात होगी, बह 
उसी समय दी अपने थथार्थ धर्म को पाम्त करोंगे। तब 
पुद्दन उठता है कि, दम इस लमय जो कुछ कर रहे है, यह 
क्याहै? उत्तर में कहा जा सका है, कि हम इस अवस्था की 
ओर ऋरमशः अम्नसर हो रहे हैं। इस समय इसारे साथ, जो 
अर्म को नहीं मानता, उसका विशेष कुछ भेद नहीं किया जा 
सकत्ता । क्यों कि हमें इस समय ( साधारण अवस्था में ) 
ईंदच्र-त रथ सम्बन्धी कुछ भी प्त्वक्ष अनूभूति नहीं है । इस 
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एंकाप्रता-साधंन का एक मात्र प्योजन, पृत्यक्षासुभूति . छास- 
करना दै। , इस समाधि वश को पप्त करने के पृत्येक अन्भ 

' लनेयम दी विशेष रूप से विचारे हुए, ,नियमिंत, श्रणीवद्ध 
और चैज्ञानिक-पुर्णांली से संवन्‍न्ध (निश्चित ) किए गए हैं।. 
थदि इसका साधन ठीक ठीक नियम पूर्वक किया ज्ञाय, “तो 
यह निश्चय दी.हमें अपने पृकृतिक लक्ष्य स्थान तक पहुँना 
छेगी.उस समय हममें से सबका सब डुख चला जायगा, कर्मो 
के वीज दग्घ हो जायेगे, ओर हमारा आत्मा अनन्त काल के 
लिए छुक्त द्वो जायगा | 











संक्षेप में राजयोग की क्रियाये दर 





आठवां अध्याय । 
7८९22. 
संक्षेप में राजयोग की क्रियायें । 
नर &|/[9६-<-: अरे 


पंद्चिले के प्रकरणों में वर्णन फिये हुए योगसाधन विधियों 
में सफर ऐने पर, उनके फल स्वरूप योगी के हंदय' में 
प्रज्वेच्दित योग फी (आंत्मदेच के दिध्य शान रूंपी) अपन में 
मंनुष्य के सबके सब प्रंदत' और संचित फर्म दर्ध हो जाते हैं । 
उस समेय साधक की सत्व-शुद्धि वा मनकी छुद्धि दी जाती है 
औरं उसकी साक्षातत-निर्याण पद्‌ प्राप्त दो जाता है। योग से 
छाम पांप्त दोतां है; और घद शान ऐ योगी का घ्ुक्ति के मार्ग 
मैं सद्दायक होता है। जिस में योग ओर शान ये दोनों ही 
विराजमान हों, परमात्मा उसके प्रति प्रसक्ष दो जाते हैं। जो 
साधक निरन्तर योग का अभ्यास करते रहते है, उनकी 
मनुष्य नहीं, घल्कि देवता रूप समझना चादिण। 

यह योग दो भागों में विभक है; जैसे छथयोग व प्रह्मययोग 
जिसमें अंपने फो-शूनल्य ओर गुण विरश्धित-रूप से चिन्तन 
किया जांता है। उसको ढूथ योग कद्दते है जिस योग 
साधन के छदाण साधक आत्मा को आनन्द 
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पूर्ण, पवित्र व नह्म के साथ अभेद्‌ रूप से दिचार करता है; 
उसको त्रह्ययोग कहते हैं। दम जिन अन्यान्य योगों की बात 
शास्त्रों में पढ़ते हैं था सुनते हैं; वे खब केसव योग इस अहायोग 
के अर्थात्‌ जिस “ब्रहयोग” में योगी अपने को और सारे 
जअगत्‌ को, साक्षात्‌ भगवान के स्वरूप में अवछोकन करता है, 
इसके एक कला (अ'श) के सम्भन भी नहीं दो सक्ते! इसलिए 
यह ब्रह्ययोग ही खब प्रकार के योगों में से ऋष्ठ है। - 
- शाजयोग के ये कुछ भिन्न २ अँग था सोपान हैं.। यथा- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, चारणा, ध्यान व 
समाधि | उन्हीं सबके क्रम वद्ध साधना से अष्ठाह़् योग की- 
सिद्धि होती है । इनमें से आ्ुखा सत्य, अस्तेय, ऋहा्वर्य व. 
अप्रिश्रद को “यम” कद्दते हैं । इस यम की साधना से- 
जित्त छुद्धहो जाता है। दारीर मनव दाणी से निरन्तर 
सव पूणियों में से किसी की भी हिसा न करना अथवा किसी, 
को कए न देने को “ऊहिसा” कहते हैं। “खत्य” के छार' 
हम थथार्थे में काये करने की शक्ति पृप्त करते हैं। . खत्य से 
ही सम्पूणे लाभ होदा है, सत्य में ही,.यदह सब.कुछ स्थित है । 
जैसा देखा या अनुभव किया दो, डसको बैसा ही वर्णन करने- 
का नाम “खत्य” है। चोरी या वलपूर्बक किसी दुसरे की 
बस्तू न केने का चाम “अद्तेय” है । काय मनोवाक््य से खदा 
स्व अवस्थाओं में मैथुन से चर्जिते रहने का माम “वहावर्थ? 
, है। अधिक कष्ट के खमय किसी दूसरे के पास से किसी. 
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पुकार की भी अज्ुक्तित सहायता न लेने का नाम अपरिम्रदद 
है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दुसरे के पास से कुछ उपहार 
प्रहण क़रता है; शास्त्र में कहा है, उस सम्मय उसका हृदय 
अपचित्र दो ज्ञाता है, उसका मन हीन दशा पन्न दो जाता है, 
चद् अपनी स्वाघीनता को भूल ज्ञाता है, और उसमें चद्ध च 
आसक्त दो जाता दे । 


साधक में निये लिखे गुण होने अत्यधिक आवश्यकीय होते 
हैं यथा नियम" नियम पूर्वक अभ्यास व कार्य करनेको नियम 
कहते हैं; तप” कृष्छ (कठिन आजीवन व्यापि) शत का नाम 
तपस्था है; “स्वाध्याय” अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ना; "सन्तोप' 
खब अचस्थाओं (डुःख खुख ) में सन्तुए रहना; “शौच” 
पवित्रता इद्थचर-पूणिधान” . उपासना करना। इसके 
अतिरिक्त उपचास (अत रखना) आदि अन्यान्य उपायों से 
शरीर के संयम करने को शारीरिक तपस्या कद्दते हैं । 

“बेद्‌ का पाठ करना या और किसीमन्चर का अपना जिससे 
सत्व-शुद्धि (अन्तःकरण की शुद्धि) हो, उसको ही "स्वाध्याय”? 
कहते है ।. मन्त्र का ज्षप करने के तीन नियम हैँ, यथाः- 
“चाखश्चिक, उपांशु न मानसिक ! । बाचिक अथवा वहिः शाव्य 
(छुखके वबादर खुनाई पड़ने वाला) ज़प, सब की अपेक्षा निम्त 
श्रेणी का होता है, जो जप ऊँचे स्वससे किया 
जाय, कि उसको और से खुन सकें, उसको “चाचिकज्प, 
कहते हैं। जिस जप में केंचछ थोड़ा २ मुख खुले, परन्तु पांस 
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चेंठे हुए और कोईसुत्त न सके, इस पुकार छुख के भीतर किया 
उसको "उपांश' जप कहते हैं) . जिसमे किसी पुकार 
शब्द का, उच्चारण नहीं हो केंचल मनहीं. मन्त जप किया, जांय; 
बल्कि उसके साथ २ मन्त्र के अर्थ का .चित्रार, किया जाग; 
डसकीो “मानसिक” जप कहते हैं। यह मांसस्रिक .जप, ही 
सच की अपेक्षा उच्च जप विधी है। ऋषियों ने “शो” दो 
पुकार का कहा है; यथा+- वाद्य व आश्यन्तरं । . मिट्टी, जल 
अथवा अंन्यान्य द्र॒न्यों से जो दारीर को . शुद्ध (साफ) - किया 
जाता है (स्नानः करना आदि उसको “चाहाशौच्न” ,कदते है 
' खंच योलना या अन्यान्य शर्म आदि के द्वार भन: की. शुद्धि 
' को-'आश्यन्तर-शीच्” कदते हैँ योगी को ,इन. चाहा..व 
* आश्यन्तर दोनों पुकार की शुद्धि. की ,आवश्यक होती-है 
केवल भीतर से शुद्ध रहना और बाहर सेःअशुर्ू-रहने:से 
सम्पू्णे!रूप से स्लोचांचार का. पालन किया, गय्या:नदी कहा,जा 
सक्ता ।. जब दोडों पूकार के शौचाचारों, का- कार्य ,मैं; परिणित 
' करना सस्सव. ने हों; (समाधि अवस्थाओं:में),तव उस़समय 
'केचल आप्यन्तरं शोर का, ही अन्नलसान करनप टीक़ होता: दे 
परन्तु .साधारणतः इन दोनो पुकार के शोचाचारों को,यंज्ञावत्‌ 
* न वत्तनेले कोई भी चोगी,नहीं हो;सक्ता,) 
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फल करना व-भक्ति करना है;। . यस के, ब्िषय 
४ दम पद ही बता चुके हैं; अब पणायाम के चिंषय में 
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पा का अर्थ अपने शरीर के भीतर वत्त मान - जीवनी-दाकति 
आर आयाम का अर्थ उसका संयम करना। यह पूणायाम 
तीन पुकार का होता दे; यथा-अधम, मध्यम ओर उत्ताय | इसके 
अतिरिक्त यद्द दो भागों में विभक्त होता है,पुरक और रेचक | 
जिस प्राणायाम में २ सेकण्ड तक वायू को पूरण किग्रा जाय 
'डसको 'अधथम पृणायाम”” कहते हैं। जिसे जिस पुणायाम 
में,२४ सेकण्ड तक .वायु पूरण किया जाय, उसको मध्यम 
पूणायाम कहते हैं । और जिस पुणायाम में ६६ सेकण्ड तक वासु 
को पूरण किया ज्ञाय उसको “उत्तम पूणायाम” कंदते हैं। जिस 
- पुणायाम के करने में पद्दिके. पसीना, फिर कम्पन, उसके. वाद 
आसनसे ऊपर निराधार से उठा जाय, ओर फिर आत्मा परसानत्द्‌ 
' मय परमात्मा के सत्थ संयुक्त हुआ जाय, वह ही रूचसे उच्च 
एाणायम” होता है। गायत्री चेद्‌ का एक पवित्र , मनन्‍्त्र.है। 
' उसका अर्थे यह है, कि “दम इस जुगव के सत्तिता ज्ञास देवता 
“के वरणीय तेज का ध्यान क॒स्ते हैं, वे: हमारी: बुद्धि में. शान 
कह विक्राश ॥। इस मन्त्र के आदि:व अन्त में (पृूणव) 
, ४5 संयुक्त रहता! है.। एक पृणायाम के समय तीन वांर व्यायन्नी 
मन्त्र को मन्नही मत्त स्मरण करना:चाहिए।  प्र्येक, दाखत-:में 
: पुणायाम तीन भागों मे-वविभक्त करके बताया गया दें; यथा: 
'श्वक वाहर-श्वास छोड़ना) पूरक (झीतर-इत्रास खींचना ओर 
, कुफ्सक सीतर श्वास को धारण कर रखना[) । अज्ञुमव-शक्ति- 
सम्पन्न इन्द्रियां ऋमशः वहिस खि होक़र-काम फरती हैं, और 
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चाहर की चस्तू के संस्पर्श में आती हँ। इस लिए इन 
इन्द्रियों को अपने आधीन करने को “पृत्याहाए” कद्दते हैं 
अपनी तरफ छुद्ध चुतियों का संश्रह यह दी पृत्याहार शब्द का 
अथ्थ है! ह 

ह॒द्य-पद्म में अथवा भ्ुकुटी के मध्य-भाग में मन को स्थिर 
करने को ''घारणए? कद्दते हैं। जब मच एक जगह सलंलज्न 
रहता है, उस पक मात्र स्थान को अवल्स्वन करके, जब दृत्ति 
पुवाददों का समूह अन्य चुत्ति-प्वाहों का स्पर्श न करके केवल 
एक तरफ की ओर पूवाद्दित होती हैं; और खब अवरूद्ध हो 
ज्ञांती हैं; तव उसी को “ध्यान” कहते हैं । ज़य इस अवलस्धन 
का भी कुछ प्योजन नहीं रहता, केचछ एक बृत्ति मात्र प्रवाद्ित 
दोती रहती है, तब इस एक पूत्यय (साध्षि स्वरूप) पूचाइ का 
नाम “समाधि” है। इस अवस्था में किली विशेष पुद्ेश 
अथवा शरीर मध्य वर्ति विशेष शक्ति केन्द्रों का आश्रय करके 
ध्यान-पूवाह नहीं उठता। उस समय केवल ध्येय वस्तू ,का 
भावनायें साधक में अचशिष्ट रहता है। यदि भन्र की किसी 
एक स्थान पर १२ स्ेकण्ड तक धारण किया जाय, तो इससे 
एक धारणा पूर्ण होगी । इस एक धारणा को १२ से मुनने 
पर जो समय निकले उतने समय तक सनको णक ब्स्तू में 
स्थिर रखने से पक ध्यान दोता है और इस ध्यान को १२ से 

पर जितना समय निकले उतने समय तक स्थिर रहने 

से एक समाधि होती है। 
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अब इस के वाद्‌ आसन की वात आती है। आखनों के 
सम्बन्ध में केचछ इतना दी समझ रखना पर्याप्र होगा, कि 
साधन में इस घकार से चैठा जाय, जिससे शरीर बिलकुल 
खुख पूर्वक रह सके; छाती, कन्धे व सस्तक एक सीधर में 
सीम टिके रहे । ज्ाँ पर अश्ि व जल का भय हो; जिस 
भूमि में रखे पत्ते बिखरे हों. जहां पर वन के हिंसक जन्‍्तु 
(सिंद् व्याप्री! आदि का भय हो, चौरादे में, अधिक कोलाहड 
चाडी जगद में, अत्यन्त सयावने स्थान में, बाल्मीक ( बवई ) 
के स्तूवथ के निकट, जहां पर पायावचाररेयों की वस्ती हो, ऐसे 
स्थानों में वेठ कर किछी तरह की सी साधन चरना उचित 


नहीं ! 

जब शारीर में अधिक आहछस्य प्रतीत दी, या जिस समय 
मन अधिक दुःख पूर्ण दो अथवा जब शरीर कुछ अस्वस्थ 
प्रतीत दो, उस समय साधन न करना चादेए। प्कमात 
शुप्त ओर निर्जेन स्थान में, जहां पर लोग तुम्दारी साधना में 
बदिप्न करने को न आ सतक्ते ऐसे स्थान में जाकर साधन 
करना चाहिए । भखुद्ध स्थान में वेठ कर भी साधन न 
फरना चाहिप; बल्कि सुन्दर रमणीक चादर क्रिसी एकान्त 
स्थान में यं अपने घर में ही किसी एक झुन्द्र स्वच्छ पुकान्त 
कमरे में बैड कर साधन करना चाहिए। साधना में अचुच्त 
(बैठने ) के पुद्देलि सब के सब प्रात्चीन थोगी गणों ,को 
अपने गुरु देव को और भगवान को नमस्कार कर साधन 
आरबस करना चाहिए | 
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अब यहां पर ध्यान के विपय में कुछ बातें और ध्यान की 
कुछ विशेष विधियों के विषय में चर्णन. करते हैं । 


ध्यान की पहिली विधि:---ठीक सीधा.प्क 
सीध में बैठ कर अपनी नासिका के अग्न साग ( अगले भाग ) 
में अपनी दृष्टि को दिकाओं; फिर इसके दाद मस्तक के 
ऊपरले भाग में कुछ ऊपर एक पद्म ( सहस्तरवृछठ ) है, यह 
विचार करो, धर्म उसके मध्य भाग में है, शान उसके म्णाल 
स्वरूप (डंडी के समान) है, योगी को प्राप्त होने वाली 
अणिमा आदि अए सिद्धियां इस पद्म के आठ पत्रों (एंखड्डियों) 
के समान और वैराग्य उसके अभ्यन्तर ( भीतर ) स्थित 
घीजकाष या केशर स्वरूप चिन्तवन करो । इस प्रकार साधन 
कस्ते रहने पर साधना के मांग में विष्च स्वरूप अणिमादि 
आठ अलॉकिक सिद्धियां उपरिथित होती है। जो योगी इन 
खमस्त सिद्धियों के प्रात होने पर भी उत्तको -इच्छा सदित 
परित्याग कर देते हैं, बेदी मुक्ति को प्राप्त होते हैं ।. इंसी लिए 
ही सखिद्धियों को पत्र रूप में और भीतर की गे केदर की पर- 
चेराम्य के रूप भें वर्णन किया गया है। पर चेराग्य का 


यह है, कि इल सब!/मद्दान सिंड़ियों के उपस्थित होने, पर , भी 
, उनमे वैराज्य दोता है। इस पद्म के भीतर स्वर्ण, वर्ण सर शक्ति- 
मान जिसका नाम ७5 है, जो अब्यक्त और परम ज्योति (वेजो 
बलय) छारा परिवेश्ठित है, उसकी चिन्ता (ध्यान) करो; 
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ध्यान की दूसरी विधि;--- और एक दूखरे 
प्रकार से ध्यान की विधी कहते हैं; यथा विचार करो, कि 
तुम्दारे हदय के भीतर पक अकाश विद्यमान है, और इस 
आकाओ में एक अज्ि शिखा के समान ज्योती प्रज्यलित हो 
रही है; इस ज्योत्ति शिखा को अपने आत्मा के रुप में ध्यान 
करो, फिर इस ज्योति के भीतर और एक. ज्योतिर्मेय आकाश 
की चिन्ता करो; यही तुम्दारी आत्मका आत्म, परमात्मा रूप 
ईश्वर है । छदय में इन्हीं परमात्मा देव का ध्यात करो। 
म्रह्मचर्य, अहिला और सबको यहां तक फो घढ़े से बड़े 
शत्रु [को भी हृदय से क्षमा करो; सत्य व [ईदबर में 
विह्यास ये सब ही भिन्न २ चूत्ति के स्वरूप हैं। यदि इन 
सब में तुम सिद्धि न प्राप्त कर सको, तोमी दुःखित वा भयभीत 
न होना चाहिए इनमें तुफ्दांरे पास जितना कुछ -है, उसी 
“की लेकर-कार्य करना आरस्प करदो, और सब छतियां.ऋमश': 
साधना में अग्रसर होने पर स्वयं आ जायेगी । जिस साधक 
में सत्र तरह की आंसक्ति (मोह) भय व कप का त्याग कर 
दिया है, जिसकी आत्मा सम्पूर्ण रूप से भगवान में अर्पित हो 
-गई- है. जिसने भगवांन की शरंण श्रहण करली - दे, जिसका 
हृदय पवित्र हो गयां है। बह भगवान की शरण में जो-कुछ भी 
उचित वाझुछा करता है, सगवान्‌ उसी समय उसको पूर्ण कर 
'देते हैं। & इसलिए उन संगवान को शान, प्रेम अथवा चैराग्यू- 
योग द्वारा उपासना कर छताथे हाना चाहिए 
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जो किसी के भी ध्रति द्वोप नदीं करता, जो सबका मित्र 
है, ज्ञो सबके प्रति कर्णा साथ रखता है, जिसका; अपना 
कहने सात्र को कुछ नहीं है जिसका अर्दकाय दूर हो गया है 
जो खदा ही सन्तु रहता है, जा. सबंदा योग-युक्त रद्वता है, 
जिसका मन्र स्थिर दो गया है, जो डढ़ निदचयय सम्पन्न है, 
जिखकी मन और बुद्धि मेरे ( सगवान) के प्रति अपित दो 
गई है, चद दी मेरा ( श्री भगवान का ) पिय भक्त है। जिसके 
र्दने से छोग उद्धिन्न नहीं होते, जो कोगों से उद्धिन्न नदीं दोता 
ज्ञो अधिक हपे और दुःख दथा रूय और उद्धेग ( घबड़ाहरट ) 
छोड के! है; पेसा भक्त ही मेरा ( भापवान का ) पिय 
होता हे । | के ५ 


' जो किसी चीज की भी अपेक्षा नहीं रखता, जो शुचि 
(शुद्ध! दृक्ष और सब विषयों का स्याग कर अत्यन्त दुःख में 
भी उदासीन भाव से रहता है, जिसका दुःख दूर हो गया है, 
जो निन्‍दा और स्तुति में सम भाव से वर्ताता है; साधना में 
तत्पर हो, ध्यान परायण हो और जो छुछ मिल जाय, डसी 
में सन्‍्वेष्ट रहता है, जो शद शून्य हो, जिसका कोई निर्दिष्ट 

'घर च ही, सारा संसार ही जिसका घर हो, जिसकी बुद्धि 
स्थिर हो, इस पूकार का ब्यक्ति ही थोमी हो सत्ता है। 


-... अहाँ पर पू्ंग वख उदाहरुण के किए. पुसतन 
डिंखते हैं के लिए. कथा 


। थथा-चारद नाम के एुक उच्च अचस्था पा्त 
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देव ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषी अर्थात्‌ महा मद्दा योगी 
राज़ होते हैं; उसी तरद्द पर देवताओं में भी घड़े २ योगीराज़ 
हैं। नारंद भी देवताओं में उसो तरह के मद्दा योगीराज थे । 
यह सब जगद्द घूमते फिरते रहते थे । पक दिन उन्होंने एक 
बन के दीच में से जाते हुए देखा कि, एक फोर साधक 
स्थिरता पूत्रंक बेठा हुआ ध्यान कर रहा हे । वह अपने 
ध्यान में इतना अधिक मस्न है, कि उसके चारों ओर बचई 
( बल्मिकि ) का ढेर ज्ञम गया है । उससे नारद को जाते 
देख फर कद्दा, “'प्रभो! आप कहां जा रहे हैं! नारद ने 
उत्तर दिया "मैं चेकुण्ठ लाक में थी समवान्‌ के पास जा 
रहाहँ” तब उसने कहा, कि सगवान से निवेदन करना, कि 
वे मुझपर कब कृपा करेंये, में कब झु/क्त पूप्त करूगा ? नारद 
यह छुन कर कुछ आगे बढ़े, तो चहां पर एक और साथक 
को देखा, वह नाचता-कूदता हुआ गीत आदि गा रहा था । 
उससे सी सारद से पूर्वोक्त साधक के सम्धन पुष्ठन किया। 
उसका स्वर बागभंगी (बोलने का लूहजा) आदि सबका सब 
दी चिक्तत होगया था। उसे भी पदले के समान उत्तर दिया। 
तब बह बोला की भगवान्‌ के चरणों में निवेदन करना, कि में 
कब मुक्त दोऊँगा ? फिर नारद ने इसी रास्ते लौट कर 
जाते हुए, उस ध्यान में स्थित व बत्मकि-स्तूप-मध्यस्त योगी 
की देख पाया । उसने पूछा “देव ! क्‍या आपने मेरी बात 


क्षी भगवान से पक्ढी थी?” नारद ले कहा, “हाँ. मेने पता 
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थए?। तथब,ड़स योगी ने नारद से पूछा, कि *क्षी भगवान 
ने क्या कहा ?” नारद ने उत्तर दिया, कि “मुझे परप्त करने 
के लिए अभी तुम्हें घार जन्म तक इसी,तरद साधना करनी 
होगी ।” यह खुन कर वह योगी. अत्यधिक बिल्ाप कस्के 
कहने रूगा, कि “मैने इतना ध्यान किया-है, , कि. मेरे चारों 
ओर बल्मीक-स्तूप जम गया.है, इस पर भी मेरे लिए अभी 
चाए जन्म याकी हैं।” , नार्‌ फिर दुसरे व्यक्ति के, पास 
पहुँचे। ड़सने नारद से पूछा, कि “ क्‍्यां,आपने मेरी बात 
श्रीं भगवान से पूछी थी ?” नारद ने कदा “हाँ, क्री भगवान, 
ने कंहा है, कि तुस्हारे सामने यह जो तिन्‍्तड़ीक (इमली का) 
न्क्ष है, इसके जितने पत्त है, तुम्हे उतनी वार जन्म श्रहण 
करना द्ोगा ।” इस वात को खुन॑ कर वेह आनन्द में विभोर 
हीकर ज्ाचने लगा, और कद्दने छगा, कि मैं इतने थोड़े समय 
में मुक्त हो जञाऊँगा ? तबचहां पर एके देवबाणी हुईं, कि 
“तल ! तुम इसी जन्म में मुक्ति पाप्त करोंगे। ” वह व्यक्ति 
इतना अध्यवसाय सस्पक्ष था, इसी लिए9उलकी यह; पुरुस्कार 
पू्त हुअ॥ । क्‍योंकि बद इतने अधिक जन्म तक भी काम 
करने के लिए पस्तुत था। किसी तरह से भी उसमें लिरुद्योग 
का पूवेश नहीं दो पाया था। परन्तु यह पहिला व्यक्ति इतना 
लिरुधोगी था, कि चार जन्म को भी बहुत अधिक समय मान 


कर छत हो गया था। इस लिप, उसको दइतिमर ही सफलता 
न सिल सकी । 
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इस कथा से यही उपदेश प्राप्त होता है, कि चाहे कितने 
ही जन्म जन्मान्तर तेक सफलता क्यों न मिले, फिरेसी हंताश 
न होकर इस दुसरे व्यक्ति के समान खुशि २ साधना के 
लिए पूस्तुत रहना चाहिए, इससे अन्तमे उस मुक्ति रूप महान 
फल की पाप्ति निश्चित ही हो जायेगी । 
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आरोग्य मन्दिर 
- अ्जफ्रीलिकुसआ | 

ले०-देश के बड़े बड़े घुरन्धर पचारसों - 
विद्वानों से प्रशंसित्‌- 


' थदि आप अपने परिवार को दीघे- 
जीवी वनाना चाहते हैं, 


तो 
शीघ्र संगाईये--- 
ह |, ए० संख्या ४४० 
मूल्य २) सज्ञि० शा) 
ला० मिह्ठनलाल अग्मवाल, देहरादून । 


